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क व्यापारेवसदेलक्ष्मी # ` 


व्यापार करने करीति , | 








हमेशा से सहु का व्यापार किसी न किसी प्राधार को लेकर्‌ 

रोता चलाश्रारहाहै कोईव्यापारी तो. स्वप्न के म्राधारपर्‌ 

कोई खास शकुनकै ग्राधार पर ` कोर्ई.साघु महात्माग्रों की 
सिद्धई के भ्राधार पर कोई ज्योतिपकी प्रह चाल के स्राधार पर 
व्यापार किया करते हँ । श्रक्सर बडे २ तिजारती लोग बानार्‌ 

; „~ की खपतत को डिमांड को आबक ग्रौर स्टाक कौ विलायती बेकां 
,  ॐतेनदेन को इसङ्ेग्रलावा वेक ग्रौर बाजार्मः व्याजकी 
+ बटतो वदती दर को नजर में रखतु हए राजद्वारी..हेलचलो को 
“ देखते हए इन्हीं प्राधारों के भ्राधार्‌ प व्यापार किया करते दै 
कटने का मतलब तो -श्रापने सम ही लिया होगा किश्दनाकोई 
न कोई ्रघधार बनाये विना व्यापार करने की..न इच्छां 
। नं हिम्मत, भ्राप यह जानना.चा्हैमै कि इन.आवारोंमे कौन से, 
,  भ्राषघार सच्च ह । जिनके ऊपर परणं विश्वास करे व्यापार 
+. किया जाय, हमारा तो ३६ साल का देखा हुश्रा यही पक्का अनु- 


ई भव है कि सेन्ट परसेन्ट-ठीक बने वाली बाते तो किसी आधार 






॥ 





वालो को न मिली न मिलेगी ऊपर कहे हुए यही भाधार बिल्कुल 
त्य होते हए भी व्यापारियों के भाग्यानुसार समय २ पर सत्य 

~ ्रौर्‌ भ्रत्य खूप से एरणित होते रहतेर्ह। 
` तब श्राप कहेगे कितो क्या ज्योतिष भी भरुटीहै। इसका 
उत्तर यही सिलेगा कि भाई ज्योतिष शस्त्र भूखा तो नहीं उससे 
शित करने वाले भ्रमदी तथा मालसी ज्योतिषी लोग भूटे 
कट्ला छकते है + उसका प्रधान 0 1 एकप्रौरभीदहैकि इसत ` 


दै ^ ४ दप ` @ 












( ३) 
समय भारत मेँ करौव श्षाठ सत्तर प्रकारके पंचाङ्घ रच | 
--> है 1 

कोर सुय सिद्रान्तीहै तो कितने ही ग्रह लाषवीय कितनैही 
मकरन्दी कितने ही केतकौय गणित तथा सारणियो मे बने हृएहै 
इन सभी पृचांगों के गणित में परस्पर हमेशा भारी अन्तर रहा 
करताहैएे्ती हालत मं कोई ज्योतिषी किसो पंचांग के प्राघार्‌ 
(^ च तेजी मंदी बतलति है तो कोईकिसीसि एकी हालत कभी 
क्रिसीको. बात सत्य वंठ्तीदै तो कमी किसोकौ। तवरेसी 
हालत मे ज्योतिष का ्राघ।र मानकर कंस व्यापार कियाजाय 
उसके लिए तरोका यही ठीक रहैमा कि सथसे पहले ्रपनै.मनमें 
किसी श्राधार को पका मानकर ज्योतिषकी ग्रहुचालसं निर्णय 
करतें कि यह्‌ समय इस्‌ वस्तु मेँ मोटी तेजी प्राने का.हैया मोटी 
मन्दीका, एसो चालकौ वारणा वरधिकर फिर बाजार्‌की हालत 
देखनीं चाद्ये यद्धि वाजार वक्र तेजी कारक चल रहाहोतो 
तिस्सह्तैजी का व्यापार्‌ करके लाभ उठाना चाहिये । यदि ग्रह 
चाल भो.्मदैकौहो बाजारमे मंदीका वक्र भी चल रहा. 
८“ फसीहालतमं हर बड़ेभाव मे बेचान करत रहिए थोडा सौदा 
नफासे भी सुलटते रहिये व्यापार वक्र तजीकाया मदी का यह 
जानने कं लिए सब वस्तु के भावों को देखना चाहिए जिष वस्तु 
के भावृ हूर रोजःया तोसरंया चौथेया प्राव दिन मन्दी के 
नये २ अति चले जांध जसे तीसरे दिन नया माव.मंदौ कांग्रपरे 
जानल इष वाजारमें मंदीकावक्ररै। तैजी के उच्छाव में 
वैचना,चाहियि । 

यदिमंदौके भावतो द्ूटते चले जाय प्रौरतैजी के भाव 
प्रतिदिन तीसरेयाः चौथे दिन नये २ बनते जय व्रस् समकल कि 
तेजी का बकर चल रहाहै एेकेसमय जबर तेजी का म्र 
आये तेजी काकाम करनेसे षणा लाभ होः मंदी-क वक्रहीं 
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+ श्रौरमेदीकी ग्रह चाल ध्राये तब बेचकरर कामकरनेसे घणा लाम 
ह्येता है बाजार वक्र के विरुद्ध काम कभीन करं मानलो किसो 
नेतेजी. का श्रो्र बांधकर खरीदने कां काम कर लियो सौदा 
करती माजारमंदीके वक्रकाहो गंयातो किसी भी समय । 
तेजी की उछांलोः आते ही सौदा खत्तम कर दोया डबल वेचा 
तभीः उस नकैसानं से बचने पाग्रोगे, वरना बाजार वक्र क~~ 
विलाफ सोदा--खक्ला करने से किसीन किसी दिन घवड़ा कर 
| | सौद बरावर करना पडता है । बस इषौ तरह भ। गथ के कमजोर 
 व्यापौरीलोग धीकंनुकंसान ठठ जाते । हमेशा ग्रहचालका | 
नाधार भनक वाजौर वक्रकौ स्यालमें रवते हृए ` बच्छ | 
| दिना दरा ष्यौपार्‌ करने वाने व्यापौर से अच्छा लाभ उठाया. | 
। „ करते ह, इसके विरुद्ध काम करने वाले छोटे' तारे वले, बुरी | 
॥ दशर कलो कौं मोटा व्यापार भूलकर भौ नकरनाचाहिए कभी 4 
लाभःउठां नहीं सकते क्योकि सदा सितारे केन्सथीहे । सितारा | 
जो रदारहुएः विना लाभ हो ही नहीं सकत जिन्होने य 
 अंश्रौर अचःभीः वैरहर्है, रौर दते रहैगे। षेही इससे द्रव्य 
। लाभे -उठा-सकतेःहै ।' कहावत है- 


1 1 








> -:ज्िन .दीया-त्तिन पायां तुलसी या संसार । 

ˆ “बिना दिये पमो नहीं,.कोशिंश करौ हजार.॥. , 
दौयाहै तोदेख लो नहि देख दिये की बाटः 
पुज विंखरी रेत परै निपट. ग्रषरी.रात + +. 





& श्रोगुर गणोशास्विका चरणा कमलेभ्योनमः # ` ५ 





(~. 
सवत्‌ २०२० चछ व्युपरि मर्बिष्य्‌ 
मगलाचरया % 
श्लोक-- शिवं मवानी सहितं गरो, गुरु च माता 

पितरौ प्रणस्य । नच ग्रहान्देव द्विजाङ्च नत्वा लिखामि 

ज्यापार भविष्यमेतत्‌ ॥१।। यां सा पद्या दनस्था विपुल 

कटतटी प्च पत्रायताक्षी, गम्भीरा बर्तनाभि स्तनभर 

नमिता शुभ्र वह्लोत्तरीया । या लक्ष्मो दिव्य लवैः मशि 

गणं सचितः त्नापिता हिमकरुम्मैः, सनित्यं पद्यहुस्ता 

वसतु मम गृहै सचं मांगल्य युक्ता ॥२। अनन्द सानन्द 

कर्‌ प्रसन्नम्‌ ज्ञान स्वरूपं निज भाव युक्तम्‌ । योगीन्द्र 

मीढ्य भवरोग वैय श्री मदगुरू नित्य महुनसामि ॥ ३॥ 

मान्यः द्विजे रचित पाद पद्यः संत्रोपदेष्टा रमनन्त 

कीतिम्‌ । विद्या प्रदातार मनाथ नाथं वन्दे गुरु श्री 

मधुरा प्रसादम्‌ ॥४॥ अआशासुराशिर्भवदद्ख वल्ली भाष 

अदासी कृत दुग्ध सिन्धुम । मन्द स्मितत निन्दित शारदे 

न्दम्‌ वन्दे रविन्दासन्‌ सुन्दरित्वाम्‌ ॥५॥ नमः; श्री वाल 9 
# कृष्णाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं ` 
र 


८ 





स .॥| ९1५6 ९०९४ =। 












शरणं गतः ॥६॥ र्णं गतः ॥६॥ ब्रहम मुरारि चिपुरातकारी उनः 
शरी भूमि सुतो बुधश्च गुख्क्व शुक्र शनि राह केतवः 
सर्वे ग्रहाः शान्ति कराभकवन्तु ॥७॥ 
\ ध्दान्तिः शान्तिः शान्तिः सुशान्ति भवतु ॥ 
ॐ तम : परमात्मने ॥ 


(भेर्‌ भवानी संवाद) 


दोहा--श्री जगदम्बे अम्बिके तुं जग को प्रतिपाल} 
दोहजार चौबीस का मात कहो सब हाल ॥ १ 
वर्षा कंसी होयगी शाखा कंसी होय । 
तेजी मन्दी क्या चले मात कहो सब मोयः ॥ २ 
उत्तर-- जगदम्बा कहने लगी सुन सुत भैरवलाल । . 
र-दोहजार चौबीस का पुत्र सूनो सब हाल ॥ ३ 
धनददेव राजा हए म्रौ सुर गुरुजान। - 
इनका फल मन्दी प्रवल शाखा होय महाद्‌ ॥ % 
सूयं देव शस्येश है शनि हृष धाव्येश । ` | 
रसपक्ि ठो मंगल हुए प्रजा उठावे क्लेश | ५ | 
रोग, युद्ध, भिक्ष से धन, जन की हो हानि । 
तेजी भी दो बार की निकलेमी बलवान्‌ ॥ ६ 
रद्र नाम संवत हुः दस विश्वा बलवान । 
रोहणि बसो समुद्र भे वर्णा होय महानु ॥ ७ 


व्यापार ठ्न ७ ] ९ 


शुक्ल पक्ष वैसाख भै संग्रह्‌ करिए माल । 
चार मास के बीच भै लाभ होय तत्काल ॥ 5 
अलशी सरसों खंड गड लाहा अ डी तेल । 
जौ, मटरा, गेह, चना सुब खिलावें खेल ॥ & 
जुध ऊगो भाषा पै श्रावण भै भृगु लोप) 
संवत्‌ रहै भयावना दैवी देव प्रकोप॥| १० 
शुक्ल पक्ष वसाख भै मंगल मार्गौ जान ।। 


\ तेजौ कीं लाइन चले रखना इख पर ध्यान ॥ ११ 
` जेठ बदी प्रतिपद दिना बार पड़ा बुधवार ।) 


आठ मासक बीच भै चहुं दिशि हाहाकार | १२ 
पौष मासके वोचम योम लगा विकराल । | 

अलशी के आधे कर तिवहुन के सबभाल।॥ १३ 
मीन रािमेँपाप ग्रह्‌ शानि, कुज, राह तीन 1) 
फगन भे उत्पात हों इसपैमेष न मीन ॥ १७ 
ज्योतिष के आधार से लिखी ग्रहो कौ चाल + 

संवत्‌ भला न जानिए भाषे ही राल।ल ॥ १५ 


1 
{ 


--- 5 * --- 
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रौद्र नाम सवत्र फलम्‌ 


श्लोक-रौद्राब्दे नूप सम्भूत, क्षोभ क्रोश खमन्विते। 
सततं त्वखिला लोका मध्य सस्य।धं वृष्टयः ॥ 
भावा्थः- जिस वपं रौद्र नाम वाला संवत्सर हो तव राजाओं 
कोक्षोभ हो भ्रौर क्लेशा वाले हों । सव प्राणियों को पौड़ाहो। 
अन्य मतसे- रौद्र वषं का स्वामी चन्द्र, पृथ्वी में रोग 
ग्रधिक, पञुघ्रों का विना, छतर भंग, थोड़ी वर्षा, चेत्रादि तोन 
मासो मे तेजीःश्राषाढ, श्रावण.में ्रल्प वृष्टि, खंड वृष्टि भादों 
मे म्रधिक वर्षा प्रनाजों के भाव सस्ते दूसरो वस्तु मजोठ, सुपारी 
लाग, रादि सस्ती लोक सुखी पशु सस्ते प्रौर हाथियों को 
पीड़ा होगी । 


राजां चन्द्र फलम्‌ 
दलोक-चन्द्र नृपे मंगल शोभनानि प्रभूत वृष्टि प्रचुरं च 
घान्यम्‌ । सौख्यं जनाना समुदयो नृपाणां प्रशाम्यति 


व्याधि जरा नराणाम्‌ ॥ 


मावार्थ- राजा चन्रमाहोतो, प्रजामें माङ्गलिक काय 
श्रधिक हों उत्तम वर्षा श्रौर उत्तम धान्यकी प्राप्ति से जनता 
को सु हो, राजाभ्ों मे कोध को शान्ति रहे, प्रजामें रोगोकौ 
शान्ति रहे, न्ननुमव करने से पता चलतादै कि इस वर्षभो 
मीन का शनि ककं का गुरू तया तूला का मंगलहोनेसेदो वार 
तेजी भयानक श्रायेगी, उसके उपरांत मंदी वालोंको दो चांब 
उत्तम भिलेगे, पहली तेजो सिह संक्रान्ति में समाप्त टोगो । 


कनक कक वकवत क क करः ~ ` ` जका च 





कनद यापार भरिष्य 


स~ 
मंञ्री गुरू फलम्‌ 

इलोक-विविघ धान्य युता खलु मेदिनी प्रचुर तोय धना 
मुदिसा भत्रेत्‌ । व्रृपतयो जन पालन तत्पराः सुरगुरौ 
ननु मत्रि समागते ॥ 

भावार्थ--जिस त्प गुरू मंत्रीदटो उस वपं सभी प्रकारके 
धान्योसे पृथ्वी परिपूणंहो। मेव जल की वष्टि उत्तम करं । 
राजालोग प्रजा पालन में तत्परदहों। मंत्री का फ़ल उत्तम 
रहेगा ) वषं के उत्तराद्ध मे एक वार भयानक मंदी श्राये। 

(५ +भ 
सस्या दय छलम्‌ 

रलोक-सस्याधिनाथे तरणौहि पूर्वं धान्यं समं वहवो 
ऽपि चौराः । युद्ध नरपाणां ~.लंदा जलाल्याः स्वेत्पं च 
सस्यं वहु भूर हाइच ॥ 

भावाथं--जिस वर्प सुस्येश सूर्यं हो उस वषं ्रनाज गल्ला 
धान्यकी तेजी रदे, राजाओंमे युद्धे को सम्भावना हा, ्रन्न, 
वर्षा, म्रौर तृणकीौ न्यूनता बीमारी का प्रकोप, कातिकं की 
फसल को प्रति बृष्टि एवं अनावरृष्टिसे हानि हो) 

धान्येश शनि एलम्‌ 
र्लोक-दु्भिक्षं जायते तत्र॒ कलह देगावि ग्रहम्‌ । 
सौराष्ट्र देर नष्टस्व यत्र घान्यःधिपः शनि ॥ 

भावार्थ-- जिस वषं घान्येल शनि हो उस वषं दुिक्षका 
भय हो । जिससे धान्य माव तेज रहं । परस्पर में कलह भ्रौर 
देशमें विग्रह॒की सम्भावनादहो, सौराष्ट्र देशने उत्पातहों 
इसका फल भरगुभ हे 1 


> 














1 ्‌ स्रं २०२४कां 
॑ मेधेशो गुरू एलम्‌ 
{ इलोक-गुरू रपि प्रिय दृष्टि करः सदा खिल विलासवती 


धरणी तदा । श्र्‌ति विचार परा नर पालकाः रसं 
समृद्धि युताः खिलं मानवाः ॥ 
भावार्थ-मेचेश गुरू हो तो कई प्रान्तों में अच्छी वर्षा टोने 
के कारा संवत्‌ सुन्दरहोसंसारमें सुखहो राजा लोग धम 
परायण हों, दासन का रुख जनता के प्रति श्रव तक कट्‌ रहा 
श्रव प्रागे नस्ता का होने लगेगा। 
~ चरे 
रसेशो भोम फलम्‌ 
इलो क-यदि धरा तनयो भवेन्न रस॒ रायि युता जनता 
शुमाः। नरपति विषमो जनता पदो न जलदो वह 
वृष्टि करो भुपि ॥ 
भावार्थं -जिस वषं रसेश भौम टो उस वषं गन्ना, गुड़, 
शक्कर, खांड, तेल तिलहटन के व्यापारी लाभ उठा, म्र्थात्‌ 
इनकी तेजी रहे, वर्षा कौ न्यूनता रहै, राजाञों का वतव 
अच्छानहो। 
नीर न्नर = 
नीर सशो रवि फलम्‌ 
इलोक-नीर साधि पतौ सूर्ये त्रपु चंदनयो रपि। 
रत्न माशिक्य सूक्तादेरर्घं वृद्धिः प्रजायते ॥ 
भावा्थ-जिस वषं नीरसे सू्यंहो उस वषं लाल चंदन 
किराने कौ लाल वस्तुरणे तांवा, रत्न, सुगा, मोतो माणिक्य, 
क तेज रहे । 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
1 
1 
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~-~\ 
फलं शा इध फलय 
इलोक-यदि वुधे फलप फलमुक्तं जल धरा जल राशि 
मुचस्तदा । वहू तृणं कुसुमं कमलैयु तं जनपदाः 
जन सौख्य मुदान्विताः ॥ 
भावाथं- जिस वषं फलों का स्वामी वुध हो उस वषं फल- 
पल प्रधिक हों, वर्षा मध्यम तंरा, भूसा की न्यूनता रहे, इसका 
फल मध्यम जाच्ना | 
= शं 0 
धन॑ रि कलम्‌ 
श्लोक-द्रविखप यदि वाखरप तदा वणिजतो वहु द्रव्य 
समागमः । गज तुरंगम मेष खरोष्टूतो धन चयं 
लभते क्रय विक्रयात्‌ ॥ 
भावा्थं--जिस वर्षं धने सूयंहो व्यापारियों को क्रय 
विक्रय करने से उत्तम लाभ दहो, हाथी, घोड़ा, ऊट, गदेभ, 
गाय, भस श्रादि चतुष्पदों में तेजो रहे । 


= 
दर्गेशो गरू एल्‌ 

श्लोक-सुमन सां च गुरूदरं विणाधिपो वखिजचृृत्ति पराः 

सुख भाजनाः । फलित पुषित भनि हा सदा 

विविवद्रव्य युता भुवि मानवाः । 

जिस वषं गड़पति वृहस्पति हो, उस वषं उपद्रवो कौ शान्ति ` 

रह, राजा लोग न्याय पूर्वक शासन करे । बन, भ्राम प्रौर न 
मे एक सी सुख समृद्धि हो । 





९२. सं० २०२४का 


गुरुदय मानेन वषं नाम पौपस्तं फलम्‌ 
इलोक-ज्वर्‌ रोग ॒क्षुधारङ्चि नाना जनपदा; सदा । 
महर्घ तु त्रयोमाक्ा पौषेस्वास्थ्य ततः परम्‌ ॥ 
स्वाथे-नौप नाम बाले वषमे ज्वरादिरोगों की वृद्धि 
किसी किसी खंड में श्रन्न के ध्रभाव से भुखमरी दहो, तोन मास 
मे विकराल तेजी हौ जाय तो माल वेचने वालों को आगे उत्तम 
लाभ दहो । भ्नन्य मतसे पौषनाम वाला वषं सुभिक्ष, चुखशान्ति 
कारक माना गयादै। 


रोहिणी निवास सलम्‌ 


रलोक-समद्र तु महावृष्टिः । 
भावार्थ- रोहिणी का निवास समुद्रमें श्रति बृष्टि चाहता 
है। किसी किसी खंडमें भारी वर्षासे कृषिको हानिहौगी, 
1 





चातुर्मास मेंसे कोई भी एक मास प्रारम्भकाया प्रन्तकाश्रति 
बृष्टि कारक रहेगा । 


समयं निवास एलम्‌ 


इलोक-मालिनः प्रचुरा वृष्टिः । 
भावाथे- सम्वत का निवास मालीकेघरदहैजो करि किकी 
किसी प्रान्त में प्रतिबरृष्टिसे भारी हानि करेगा। 


छ, मेध नाम द्रौण स्तत्पलम्‌ 
इलोक-द्रोणो बषेति सर्वदा । 


मावाथे-द्रोण नाम वाला मेघ सवेत ग्रच्छी वर्षा 2 । 4 
खः | 
क ५.3 त + 


~ 


[व = क, र 


त व न [कक काका? कक 








सवितुराद्र पवेश एल प्र 


संवत २०२४. जेठ शुक्ला १५ गुरुवार मूल नक्षत्र चुकलं 
योग मं दिन केर बजे ककं लग्न मे भगवान भास्कर का श्रविष्ट' 
ठु आ तिथी चार योग श्रौर लग्न का फल मप्रवरृष्टि शान्ति ओौर 
सस्ताई' चाहता है 4 केवल नक्षत्रं का ' फल नेष्ट है। इन सम ' 
योगो को देखते हुए अधिक स्थानों मे सुच्रष्टि कई एक स्थानों 
मे भ्रनावृष्टि । किसीदिरले प्र नतमें श्रि दरष्टिसेनदियोंमें 
बाढ श्राने से कृषि को हानि रहेगी । 


र ` अ अपिं ज्ञानम्‌ 


गत पौष मास में कुह श्रमावश् के दिन मूल नक्षत्र नहीं था. . 

जिसका फ़ल साख सम्वत्‌ के लिए नेष्ट जानना-। , द्ितीयु-ाषं 

बेसाख शुक्ला ३ के दिन रोहिणी का, म्रभाव-इसका फल भी 
साल-सम्बत्‌ के लिए नेष्ट जानना तृतीयः म्रापःश्रावण ्ुक्ला 

१५ के दिन श्रवण का नक्षत्र का, रुपये में पांच श्राने भर होना = 
रक्षावुन्घन्‌. के दिन श्रवणा का -नित्तान्त श्रभाच होकरा मी साख 

सम्वत्‌ के. लिए म्रच्छा -नहीं जानना । चतुथं ऋ्रापं -कातिक घुदी 
१५ के दिन कतिकः नक्षत्र. का चार आने भर होना भी संवत्‌ च 
के लिए शुभ. नहीं श्रत चारोंच्नार्षो के देखने से;साख सम्वत्‌ 
पये में प्राठ दस भ्राने से भ्रधिक प्रतीत्त नहीं होता । 


1 ..& 


स्तम्भ चतुष्टय ज्ञानम्‌ कज 


। चैव शुक्ला १ को रेवती नक्षत्र रूपये मे चार आनि भर छः ट 
कही कही "अनावृष्टि से'कंषि-को हानि करेगा । बेसीखं शुद्ला ९ 
को भरसे" नक्षत्र वृण" का स्तस्म रूपये मे २ ' च्रानेः भंर०-८ 


(र) सं २०२४ का 


जानना । पशुभ्रों को तृण भूसाकी महाघंताके कारणा कष्ट 
भोगना पड़ेगा 1 जेठ शुक्ला १ में मृगशिर नक्षत्र वायु का स्तम्भ 
परिपूर्णं पाया जाता है । इस वषं वायु कौ श्रधिकता रहेगी । 
श्राषाढ शुकला १ में पुनवंसु नक्षत्र अन्न का स्तम्भ परिपूर्णं 
पाया जाता है । जिसका फल साख संवत्‌ फल नेष्ट होते हए 
भी वषं के उत्तराद्ध मे श्रन्नादि पदार्थो में ञ्ची मंदी श्रायेगी । 


संवत विश्वा साधनम्‌ 


संवत्‌ विश्वा १० वाहन मृग वर्षा विर्वा १३ धान्य १५ तृख 
& शीत ११ तेज ५ वायु १३ वृद्धि १५ क्षय १५ विग्रह ११ श्युधा 
६ तृण ११ निद्रा ३ आलस्य ५ उद्यम १५ शान्ति ५ क्रोध 
दम्भ ५ लोभ ३ मेथुन १५ रस & फल १३ उत्साह ११ चौर १७ 
चौर नाश ७ व्याधि १३ ग्याधिनाशरे भ्राचार १३ अनाचार 
१३ में जन्म € मृत्यु ५ भ्रग्नि१ अग्नि शान्त १ उद्भिज ७ 
जरायुज ३ श्रंडज १३ स्वेदज & टि ७ शुक १३ मूषक ७ स्वरं 
१५ रजत ११ तांव। १५ पुण्य १३ सत्य > पाप १८ सोमवती 
श्रमावश २ सोमवती पंचमी ३ प्रंगारकी चतुर्थी २ भानुसप्तमो 
२ बुधाष्टमी २ विजय दशमी १ समय महूर्ता ३६० समय दिनानी 
३५५ तिथि क्षय १३ तिथि बृद्धि ठ श्रधिक मास कोई भी नहीं 
शनि दृष्टि उत्तरे उत्तर दिशा में श्रनावृष्टि से दुर्भिक्ष या 


गृद्ध भय ॥ 


ग्रहण निर्णय 


शै 
24 


त्र ४ सोमवार दिनांक २४भ्रप्रेल सनू १६६७ को 


ग्रस्तोदय खग्रास चन्द्र ग्रहण दिनके ३ बजकर ५४ मिनटपर 





व्यापार भविष्य [ १५ 
ज यः 
स्पशं होगा । श्रौर इसका मोक्ष ७ बजकर १६ मिनट पर होगा 
प्रौर इसका सूतक प्रातः ६ बजकर ५३ मिनट पर लग जावेगा। 
स्दस्थ.नरनारियोंको ग्रहणके सूतकों मे भोजन करना 
निवेध है । बालक, वृद्ध, श्रौर रोगियो को त्यागकर साम्यवान्‌ 
नरनारियोंको दोष होता दहै 


स्वांति नक्षत्र ्रौर तुला राशि वाले देश, वस्तु मनुष्योंको 
हानि कारक रहेगा । इससे श्रागे आश्विन शये° १५ का ग्रहण 
भारत में कहीं नहीं दिखाई देगा । 


स्मरथ वषं लग्न विचार 


दलोक-चेत्र शुक्ले पुनः प्राप्ते लोकानां हित है तवे। 
प्रवि पल्लन वेलायां लग्नं शोध्य शुभाशुभम्‌ ॥ १ 
मकरे च महोत्पात उत्तरस्यां नपक्षयः। 
वषे मेक सुनिष्यत्तिः परिचमायां महासुखम्‌ ॥ र 
मध्य॒ देशेऽद्ध निष्यत्तिः किचिद्‌ घान्यमहघंता । 
अकाले मेघ बृष्टि: स्यान्नाभोधान्यस्यविक्रयात्‌ ॥ 


भावाथ - नूतन वषं का प्रवेश मकर लग्न में हृघ्राहै। 
जिसका फल वषं मे उत्पात श्रौर उपद्रव भ्रधिक हो। उत्तर 
दि्ामें राजाओं काक्षय हो परिचम दिशा कौ प्रजा को धान्य 
निष्पत्ति उत्पन्न होनेके कारणा मध्य देश मे शाख संवत्‌ की 
उत्पत्ति म्राधी हो । धान्य की तेजी रह । समयपर वषान 
होकर भ्रसमयपर वर्षाहो। कहीं२ भूकम्पसे हानि विग्रह 
प्रौर प्रजाका नाश प्रादि खोटे फल हो। 











: :अथ वषे "लग्नम्‌ -० ६।२७ 





भवार्थ-मकर लग्नमे वप्रंका प्रवेश राजा, प्रजा दीनं 

कै लिए चिता करी जनिना । लग्नपरमगलकी षणं दष्टिहै] 

श्रौर केन्द्र मे राहु, केतु, - मंयल का कंठना-साख संवत्‌ में कमी 

रेगा। श्रष्टम्‌ मे हषृल, प्लूटो का बेछना कोई . न कोई विग्रह्‌ 

सामने श्राता रहेगा । लग्न श्रौर लग्नेश को गुरू महाराज देखते 
है ॥श्रतः समय २१२र जनता की सुधि लेते रटैगे । 


श्रथ शन्‌ चार्‌ फलम 


श्लोक्तः-अकं पुत्रो, यदा ` मवे: दुभिक्षं तत्र रौरवम्‌ । 
; च सागराःसवं नच्च विन्यन्ति चतुष्यदाः ॥१॥ `, 
भावार्थ- जव मीन राि परं' शनि श्रावं । तव दुभिक्षसे ~ ` 
प्रजा को कष्टं हं । वर्षी कीं कमो तथा अत्न कौ तेजी रहे +... 
गत वषं वेसाख माससे मीनका शनिश्राया था] तभीसे- 
तिरहनं तन्नादि पदार्थो भे तेजी. हयने-लगी। अर नातु ् 
वर्षाकी कमीसेतेजी आयी । १ 
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मध्य प्रदेशमे एवं दक्षिण दिशा के देशों मे महगाई रहती 
„ दै 1 सोना, चांदी, तावा, जस्ता, स्टील, लोहा आआदि-घातुग्रोकतौ 
> तेजी रदे । गेह, चन्‌], ज्वार, बाजरा, उद, मग, मसूर, गुड 
खाँ ड्‌, नमक, वस्त्र, श्री. फ़ल, सोंठ, कपूर, जायफलः मेथी इन 
वस्तुश्रोंको चार मास रखने के पदात्‌ लाभ.क्री प्राप्ति हो 
उत्तरा भाद्रपदा श्रौर्‌,. रेवती लक्षत्र षर घूमता!हुजा. शनि 
इसु वर्व-को पूरा करेगा । स,द, थ, ऊ, च अक्षर,को वस्तुश्नो 
मे घटा बीस तेजी श्रायेगी । . इन ग्रक्षर .वाले.मनुष्यों प्रौर 
देश, प्राम नगरोको भी क्षति उठानी पड़मी । उत्तरा भाद्रषुद 
नक्षत्रं काफल राजाओ केलिए चित्ताकारी तथा प्रजा के लिए 
 कष्टकारी जानना त्ता"२५ जून .को रेवती नक्षत्र -पर शनि 
्रायेगा 1 तव से सोना चांदी श्रादि धातुप्रों मे सरसों, श्रन्रथो 
६। दित्तेल के प्रदार्थो-मे तेजौ चलने लगेगी । ता० २५ 
जोलारईसे मोन राक्िपर्‌ शनि क्रा वक्री होन्ाः श्रत्यस्त नेष्ट 
डै। श्रावण कृष्ण "पक्षम शति क। वक्री ह्यना सहुएन उपद्रत्र 
एवं उतात कारक बतनायाहै। ` ` 
श्नोक्र-श्रौवरो कृष्ण पशन च ख.नर्वक्रौ यदां. भवेत्‌ । 
उत्प। तास्तु तदासेयो. मास्त भव्ये न -संशय ॥ 
 , भावां-देता योगे. सं०-१९९६ त्रथ्‌। -सम्त्रत्‌.२०२्३में श्प 
सनाथा दद फावेड .के उपर चदाईकी. भी श्र्रकी, वार 
पता चले कि रानि महाराजंकी चटाई किवर होगी । बक्षी के 
संमय' जिन वंस्तुप्रोमे प्रधिकूतेजौश्रा चृको.हौ फलके. नौज्ञे 
भावोंसं तथ(वर्षके नवे भवो इयोः दूते दामहो चुके हों 
उन वस्तुओंको तुरन्त वेचकर्‌ ला उठाना चाहिए । किसी 
किसी वस्तु के अन्दरहीदुने'दाम टौ सकेगे। क्कि अपनी 
सरकार कौं 'इच्छा अधिक तेभौ न दोन देगी} श्रधिक तेजी श 
जेनतार्मे रोषफलेतां ल 
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चैत्र शुक्ला ३ता० १२ ्रप्रलको दानि का उदय होगा। 
भ्रस्त के विपरीत फल करेगा । जिन वस्तुश्रों में ्रस्तके समय 
तेजी श्रायी होगी, उनमें मंदी श्राने लगेगी, शनि उदय के पश्चात्‌ 
श्रावण मासमेंशनिवक्रोका फलखोटा लिख चुके हैं। शनि 
नक्री के. उपरांत मागंशिर शुक्ला ८ दिनांक € 
दिसम्मर से शनि महाराज मार्गी होगे । २०-२५ दिन के श्रदर 
जिन वस्तुश्रो में मंदीका धमाक्राप्राये। उनको खरीद लेना 
भागे लाभहोगा। मीन राहि काशनि सोना चांदो श्रादि 
समस्त धातुओं मे विशेष घटाबढो किया करताहै। दुर्भिक्ष 
एवं भ्रनावृष्टि से जनता में कष्ट भय कौ विष भ्राशद्धा बनी 
रहती दै । मोन राशिका. शनि सिह एवंधनु राशि वालोंके 
लिए द्य्याके रूपमे जिसेलघु कल्याणी पृकारते हैँ । चिता, 
हानि, परेशानी करता रहेगा । कु भ, मीन, मेष राशि वालों के 
लिए बृहत्‌ कल्याणी भ्र्थात्‌ साडे साती के रूप में चिता हानि 
परेशानी, श्रिष्ट, रोग, भय, शत्रुओं का प्रकोप, गह कलह, 
एव मुकहूमा श्रादि खोटे फल करता रहेगा । जिन राशि वालों 
कोशनिग्रह्‌का प्रकोप हो, उन्हें शान्तिके साय धोड़ान्यापार 
करते हए समय को संतोष के साथ निकानना च।हिए । पधिक 
लोभ के कारणखोटी दामे कियाहृग्रा मोट व्धापार मोटी 
हानिकारक हृ्राकरताहै। इससे मनुष्य की प्रतिष्ठा भंग होने 
का भय रहता है। शनि प्रकोप शान्तिके लिए धनाड्यनर- 
नारियों कोशनिवारी अ्रपावसया शनिवारी संक्रान्तिके दिन 
ग्रयवा सूर्यं, चन्द्रमा के प्रहणमें तुलादान छ्ायादान करना 
कल्याराकारी रहेगा । प्रौररति शान्तिके निमित्त, हनुमान- 
चालीसा, दुर्गा पाठ, धजरंग वाणा के पाठ प्रथवा शमि काण्डी 
का बेदोंका जाप २३००० हजार मन्तरका जपकरने सेभी 
सुख शान्ति प्राप्त होगी, निर्धन मौर मध्य वगं वालों को शनि- 
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बार के दिन शनिदेव काव्रत छायादान या पीपल का पूजन 
श्रद्धा भक्ति से करना उत्तम रहेगा- विदवास ओौरप्रमसे किया 
हुश्रा छोटा कमं मी श्रधिक कल्याणकारी हुभ्रा करता ठे । श्रद्धा 
रहित विनाप्रमसे कयि हृए बड़ेसे बडेकमंभी निष्फल हूम्रा 
करते हैं । गनि गांति का पुराणोक्त मन्त्र है-- 
ॐ शं यनेश्चराय नमः । 

ट्स मध्त्रका श्रद्धा भक्ति पूर्वकजप करने से गनिका 
प्रकोप शान्ति होकर सु शांति मिलेगी । षा हमारा 
विवास है । 


राहु केतु चार फलम्‌ 


चैत्र शुक्ला से पौष गुकला सं० २०२४ तक राहु मेष 
राशिपर केतु तुला राशि पर रहेगाजिषका फल यह है-- 
इलोक-राहुवक्रर संधेषु यदा मेषे भविष्यति । 

दुभिक्ं जायते तत्र नात्र कार्या विचारणा ॥ 

भावार्थ--जव राहु मेष राशि पर प्राये ग्रौर किंसीक्ररग्रह्‌ 
के साथवेठाहोतो दभिक्ष खण्ड वृष्टि प्रनाज गल्ला तिलहन 
में तेजी रहे । (म्रन्यरच) 
रलोक~-मीन मेष गते राहौ सुभिक्षम्‌ राज विग्रहम्‌ । 

भावार्थं दूरे आचार्यो के मतसे मीन श्रोर मेषराशि 
का राह दुर्भिक्ष प्रौर राज विग्रह कारक होतादै अव श्रागे 


सं° २०२४ पौष शकला १२ दिनाङ्क ११ जनवरी सनू १६६८ को 
रा मीन राशि पर आयेगां 1 








९२० | ~ ¬> संव्तःद्णे४ का 
व न न्नत्नत्------- क 
` 9ूलोक यस्मिन्न संवत्सरे राहु-्मीनः राख प्रजायते | । 
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„ 4 ठस्मिन मसिं भय विर्व ्राप्मुशिक बंभागम;॥ । 
८५ ,. श्वे; ज्ञात्वा; कतव्यो, -यवान्ना स्याति संग्रह 
सग्रहः सवे धान्या नां. लाभोः द्विज चतुगुण} । 
वषमेक ¦ ” चवुभिक्षं, सौस्वं परिकीतितम्‌ | | 

1 ^“ ब्रते त्रयोदये, मिं सुभिक्षं ' मतुलं भतेत्‌ ॥ 

11} + ए 

भावा्थं--जिस वपं राहु मीन राषि काहो, लिस स्पषोमे | 
राशि परश्रावे उप्त मासमे कुच नवीन भय हो । प्रथवा किसी 
उच्चकोटि के ग्रतिधि काः'आगमनहो। -जौ गेह चना श्रादि | 
सवं धान्यो का संग्रह्‌ करने से उत्तम लाभ होवें एक वषं तक । 
एुष्काल कः कारण रजा कोः कष्ट हो 1 -सचत्र न्तेजी छव्यापेः! | 
तेरहवं मास मे जाक्ररघोरश्रुभिक्ष इहो । स्वकर मन्दी वालोःके 
जय जय कारदहं।.या,ठा, रा, दा,था, भा, चा, छम अक्षु | 
के ऊपर जिन त॑र नरौ देश ग्रा नगर -वस्तुश्रों का नार्महो 
उनकी क्षति हौ) इनः स्तुभो मे तेजी श्ट । इ वधे मेष राशि 

: का राह स॒० २९२५के. पौष -मास तक, मेप, बुष" कश्या मकर 

षराशि वालो को चिन्ताःहानि पे परेवातकरताः रहिगा। इक्षी 

प्रकार तुला राशिका केतु तुला. वरिविक , मीन -ककं रा. 
वालको चित्ता हानि रेचान्ती. दिखाता रहग । जनवरी 

सन्‌ १९६८ क उपरान्त . मीन युल्िका राह सीन, सेष 
धन राशि. वालों को विता हास्निसे परेद्रान करता रहेगा । 
गकन्या. रादि कृाकृतु कचा, वुल, कम्म.ओौर्‌ मिथुन राङ्नि 
वालो को चिता हानि परेशानी दि्क्ेशाः। सतः वरप मेष श्रौर 
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तुला राचि का फलं विस्तार से लिख चक्रे है सन्‌ १६६ 

प्राने.वाली की.यशि काञ्यम्वद्घ जूट पाट हैसियन वाधीन 
एवं काली सिच नकली रेशम्र ग्रौर -च्रांदी जौ चना से वि 
सम्बन्ध रखता है ग्रतः. इन वस्तुओं मे जव कभी ्षट्कासे सं 
श्रायौ करे खरीद करटो कामः करना प्रच्छा रहेगा। रा 
केतुकौ दशासे पीडितं व्यापारिथोंको श्रद्धाभक्तिसे रा 
केतुःकी शतिक विएक्रुख्नः कुःप्रवत्न “करते र्हैभा चादि 
परम्पल्न मच्यो कोशनिन्नार वर बुधकार के द्विन संह केतु वं 
दान.युा.त्रुलादान, कड देना. चाहिए । + राहु-केतु के वेदोक्त म 
काज कुराने-स्ेसुव गातिः श्राप्त होफी.। निधन ग्रौर मध 
वगके पुरुषों को ्ानित्रार व बुधवार के.दिन श्रध रात्रिक सम 
चावल श्रौर काले उर्दो कां मीठा सात बनाकर कृत्तं को छि 
देना चाहिणं र वृधैवारयो शनि कें दितं मध्गह्लके १२व 
यारात्रिके १२ व्च गुड़मे थोदे कराने तिल मिलौकर मौ 
होकर श्यामा गऊको लिना देनी चाहिये रष्हुकौ लाति 
तिए-(अरंसाहवे लमः) ग्रोर केनूके शा ति के लिट्‌ (ॐ के केत 
वृ्ः) इत्‌ पराशोक्त . सन्तर का-श्रद्वा-क्ति से क्धितना : 
प्रधिकरहो सके प्रःतद्विन जप. करने से -ग्रशुभ फलु दुर हवं 
सुख शाति प्राप्त होगा एषा हमरा व्िद्वाक्षहे। . 
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रलोक--कके गुरु स्तदऽऽषाढे वासरस्तत्रजायते | 


भावाथं -जब ककं राशि का गुरु हो उस वर्षं कात्तिक श्रौर 
फाल्मुन मे भान्य कौ तेजी हो प्र्िम सिन्ध नायन्ब उत्तर 


पुव दक्षिणोमेघः मध्यमः कवला मिवः ॥ 
मह्धं सवं धान्यानां कात्िके फाल्गुने तथा । 
पर्चिमायां सिन्धु देशे वायव्ये चोतरादिशि । 
क्षयङ्च तुष्पदानां स्यार दुर्भिक्षं मुगसेन्यकम्‌ | 
हैमरुप्यं तथा ताम्रः पट सूत प्रवालकम्‌ ॥ 
मौक्तिकं द्रव्यमन्नादि लोकोत्म्या लोक विक्रय | 
मजिष्ठाश्ष्वेत वस्नारं सपरं सुभटक्षयः॥ 
गोधूम शालि तलाज्यं लवणंशकंरा पुनः| 
मदा महूर्घा जायन्ते पापकर्मरतोजनः॥ 
कक्तिक द्वितये धान्य धृततैल महता । 
पदटरशूतरं च वस्वराशि जातिफल लवंगकम्‌ ॥ 
मरिनं शीत कोलेऽथ सग्राहाणि वणिगृजनैः । 
वेशाख ज्येष्ठयो लाभ द्विगुणस्तस्य विक्रयात्‌ ॥ 
वर्षा काले महावर्षा सर्बचान्यसमंगता । 
सुभिक्ष तिलकपसि चवकानां गुडध्य च॥ 
गोम मासतूवरी य्‌ गन्धरी मुग्द कोढवादीनाम्‌। 
आषाढे संग्रहतो लाभः पुनरुष्ठागोदिगुणः ॥ 
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दिशा के देशों मे पशु्रों का विनाश हो दुभिक्ष का भय हौ तेजौ 
व्पापे सोना चांदी वस्व सूत म्‌ग मोती चतुराई से विकं। 
मजीठ खेत वस्त्र सस्ते हों गेह चावल तैल घी लवण गड खांड 
शक्कर उर्दो मेँ तेजो रहँ । मनुष्य पापा चरण में लीन हो । 
कातिक मार्गेशीषं मे घान्यघो तेलक तेजी। रेशम वस्त्र 
जायफल लोग मिचं लीतकालमें संग्रह करके वेशाख ज्येष्ठ 
मे वेचनेसेलाभहो। चातुर मासके किसौ एक मासमे वर्षा 
उत्तम होने से तवं घान्यों मे मन्दी व्य।पे। तिल कपास चना 
गुड गह उदम्‌ग प्रहर ग्रादि म्राषाढमे संग्रह करनेसे दस 
मास में उत्तम नाभदहो। 


श्रावण वदी ५ दिर्नाक्र २६ जौलाई सन १६६७ को गुर 
ककं रारिमेंग्रस्तहोगा यांसं भी एक मासके प्रन्दर इवेत 
वस्तुभों में प्रहर मटरा चन। श्रलक्तौ श्ररंडास्रसों ओर चांदं 
सोना में विशेष घटा वदी निकलेगी इन्हीं वस्तुग्रों मे से किर 
तीन वस्तुघ्रों मे तैजो भी श्रच्छी भ्राजावेणौ श्रावण सुदी १५ 
दिनांक २० भगस्त ककं रारि मे गुरुका पूरव मे उदय होग 
प्रस्तके विपरोतफवह्‌'¶। | चलती हुई लान वदल जायेगी 
भाद्रपद शुक्ला ११ ता० १४ सितम्बर को मघा नक्षत्र जौर पि 
राशि पर गुरु मावेगा । जिसका फल यह दै-- 


दलोक-- सिदैजीवे श्रावण। स्यवत्सरे वासुकिधनः । 
बहु क्षौर भृतागावो जलपूणचि मेदिनी ॥ 
देव ब्राह्मण पूजा स्यान्न राणां मान्यता सताम्‌ 
रोगा विवादाइचान्योऽन्यं चद्ष्पदमहधघंता ॥ 


( पववत रोल 
.॥ २४. न त २०२०४ का 





हि ~र न ४. 
। , < २, म्नेच्छदेशे महामुद्र छन सगर्वं विडवरम्‌ 1 
६ -« +.उद्रसः -क्रियक्तैलोकाः- ` परिकिमोतत्वाय्‌ षः ॥ 


शोप्ंपतिलाषा ` ज्यक्ालोतां च ` महेता । 
र ४ | 4. 
८. -. सवरणं रुप्य तासख्रादेः, प्रव्रालाननां सपर्घतः॥ 


1 * : समिक्षंः सपवरंस्व ' मेघोऽध्याषाढ, भ्रयौ 1 
।' श्रवणे वृष्टि रह्पैव सुक्राल कातिक स्मृतः ॥ 
५ सोपारोटोपरा डोडा मघी . सु हि खारि 

= ~=  -षदटकृले, जातिफलं,.-<कपूरं ' सुमह्षेम्‌ ॥ 
7, :: उष्णकाले गुडः खण्डाहिगुमोश्रौ चः. चकर | 
„ ^ भहर्घमेतदं वस्तु स्याद्‌ धान्य स्वाति समधेता।। 
नः ¦ त „ स्कन्दवीदशमिर्ल॑स्या गोमा सश. संमिता । 
1" , ^ ष्धाव्यक्रपसितेलादिरस > सगरं . ` णुभम्‌॥ 
+. ` फाल्गुनइत्र ततो च्येष्ठद्‌ लाभोष्टिगं ततः पूरये । 


~ , गरौ सूर्यः गरदैपराप्ते सर्वव. घािनेदयःन 


भावाथ--जिंसं वर्षसि" रश्च मेः गुं वे उस षं 
विकी ताम मेवा हैः, जल चेः धूष्टि{-उत्तमः ह्मे ग्य 
दूध अधिकदे। धमं का. उदय |; सोम कपेः वद्धि! परस्परमें 
कलह । पशुग्रां की तेभी । म्वेच्छ देहो भ भयंकर युद्ध छत 
।भीप्भौनविषच्छो व बह तिजेऽदे थो पावते तेजी लो 





~ नन) "चमी 


काणक 





सोता चदिीं तांवा मूग श्रादि सस्ते हों । तेजी कम मनद्री विशेष. ~= 


व्याप । श्राषाढ़ ग्नौर भाद्रपद मे वर्षा, श्रावण॒में स्वल्प वृष्टि। 
कातिकमे सुक्राल । सुषारी खोपरा, - मक्का, मृजीठ, सेठ ,;: 
पोस्त रेलमी वस्त्र जायफल कपूर मं मर्दी श्रावं ॥ ग्रीष्म छतु. 
भं गुड़ खांड शक्कर मिपरी.हीग्‌ आदि वस्तु, तेज हा } ग्रौर - 
धान्य मेँ सस्ताई रहँ वान्य तिलहून कपृुसु, तेल्‌. आद रसादि 
पदार्थो का फल्गुन में स ग्रह्‌ करने से, ज्येष्ठ मास्‌ तकर्‌ उत्तम 
लार्भं हो) पौष दृष्णः दिनाक २३ दितम्बर को छिद्‌, रासि 
पर गृरुवक्रीहोगा _. 


त; ] 


`; -सिह राशो गुरुवर कलम्‌ "` 


द्लक्‌--शिह-रारिश्रदोजीवोः विक्तारं ` कुमते: यदा| 
सुभिक्षं क्षेम मारोरयं ` सर्वलोका प्रपि“ 

सर्गघान्यानि सुग्रह्य तुला भाण्डानि यानिच। 

' गतेषु नवं "मासेषु षश्वादं विक्रयं मादिशेत ॥ 


स्मावार्थ-िहं राजिं पर गर वक्री होवे तो सुभिक्ष क्षेम 
श्रासेग्य लोग प्रसन्ने. हों,। ` सव घास्य ` तिलह्‌न" आदि पदाथं 
ग्रौरःधातश्रों कै वर्तनो"का ` संग्रह करनेसे उत्तम लार्भहो! 
गुरु चक्री के समयं भी ए मोटी लादन निकला करती हे 
व्यापार मे मौटा परिवत्तंन हुए विना नहीं रहता। गुरु मार्गी 
श्रागे सं० २०२५ के वाख मस से होगा ककं. राशिक्रा गूर 
तुल करम्भ सिथुन्‌ राशि वालों के निष श्रौर सिहःराचि-का गुरु ` 
कन्य] सकृर वृष्‌ राषि वालो के लिए द्रव्य, हानि रोग पौड़ा 


२६ | संवत २०२४ कां 


शतु भय श्रादि श्रुभ फल करता रहेगा । अशुभ राशि वालों 
को गुरुग्रहकी शांतिके लिएगुरुवारके दिन ब्रत करना 
चाहिए । भ्रौर केला के वृक्ष का पूजन हल्दी श्रौर चना कौ दाल 
से करना चाहिए । चना बेसन के लड्डु मिष्ठान भोजन दही 
बूरा चीनी श्रौर फलका सेवन श्रेष्ठ होगा। गुरुके तरतम 
लवर युक्त पदाथं का भोजन करना वजित है । धनी पुरुषों को 
गुरुवार कै दिन केले के वृक्ष के समीप बैठार कर बेसन के लइ 
अथवा पीले रगका मिष्ठान श्रौर दही ब्रुरासे ब्राह्मण को 
तूप्त भोजन कराकर पीले वस्त्र मे यथाशक्ति स्वणं कौ दक्षिणा 
बधिकर देने से गुरु दशा का प्रगुमे फल दूर होकर सुख शांति 
प्राप्त होती है । गुरु ग्रह शांत करने के लिए सभी व्यक्तियों के 
पुराणोक्त गुरु मन्व (% वृ वृहस्पतयेनमः) का श्रद्धा भक्ति पूवक 
यथा शक्ति जप करते रहना चाहिए । 


हषंल (वरग) विचार 


प्रारम्भ वषेसेही हषेल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र श्रौर सिह 
राशि पर वक्री था। गत वषं ता० ३० दिसम्बर सनु १९६६ 
को वक्री हुश्रा। इस श्रवसर पर गड खांड तेल तिलहन पदार्थो 
मे प्रथवा सोना चांदी अरहर मसूर के अन्दर मन्दीका ्रच्छा 
धमाका भ्राजायतो खरीदने. वाले एक मासके प्रन्दरभ्रच्छा 
लाभ उठयेगे । हषेल का प्रभाव लाल रंग के पदाथों परर भ्रर 
श्रलसी आदि तिलहन पदार्थो पर हषेल के नक्षत्र के चरणों 
का परिवतंन भी व्यापार में मोटी लाइन निकालता है । ज्येष्ठ 
नदी ६ ता० २९ मई सन्‌ १६६७ को हु्ष॑ल सिह राशि पर मार्गी 
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न 
होगा यहां से भी तीन चार दिन के भ्रन्दर मन्दी तेजी धमाके 
कौ निकलेमी । सावधानी के साथ व्यापार करना श्राई हुड 
मन्दी साहस के साथ खरीदने वाले ग्रागे ग्रच्छा लाभ उठा्येगे। 
प्रागे भाद्रपद कृष्णा ६ दिनांक २६ भ्रगस्त को हषल कन्या 
राशिमें पधारेगे । यहां से भीव्यापारके ग्रन्दर मोटी लाइन 
निकलेगी । हषल श्रौर शनि का प्रतियोग समसप्तम्‌ बनना 
प्रारम्भ होगा जिससे युद्ध रादि भय प्रजा मे आतंक ग्रौर 
उपद्रव सुनायी देगे यह्‌ समय व्यापार मे बड़ी सावधानी काद । 
राशि परिवर्तन से एक दिन पहले साप्ताहिक पाक्षिक मासिक 
गली फक नजराना लगाने वाले उत्तम लाभ उढठायेगे 1 रसादि 
पदार्थं घान्य श्रादि पदारथ श्नौर तिलहन श्रादि पदार्थो मे मोदी 
तेजी निकलेगी ! अरहर चना मटर मसूर श्रौर दाल वनिमें 
एक मास के भ्रन्दर अच्छी तेजी लायेगा । हषल प्रह की तेजी 
मन्दी जोरदार निकला करती है । अतः व्यापारियों को हषैल 
की रादि परिवर्तन श्नौर नक्षत्र के चरण परिवर्तन श्रौर वक्री 
मार्गीके समय मोटी घटा बढी निकलेगी एेसा विचारकर 
श्रपने व्यापार को सुधारते रहना चाहिए 1 हृषंल ग्रह्‌ को पाप 
ग्रहों मे मानागयाहै। मकर कुम्भ शनिकी दोनों रारियां 
इसकी राशि मानी जातीहैँ। प्रौर हर्षल एक राशि पर सात 
वषं रहता है । तीन वषे मँ एक नक्षत्र का भोग करता है। 


नेपचून (ईन्द्र) विचार 


सं २०२३ फाल्गुन वदौ १ दिनांक २५ फरवरी सन 
१६९७ को विशाखा नक्षत्र वृर्चिक राशि में नेच्यून वक्रौ 
होगा। एक मास के भ्रन्दर सभी वस्तुप्रों मे भारी घटा 
बही निकलेगी । वैशाख वदी ५ सं° २०२४ ता० २६ ग्रप्रल 


२८. ~] ' संवत;३०२४ क्रा-< 





सन १९६६ का्वक्री होते हृएष्ला सकि पर श्राया; यहाँ दभ न 
गुड श्वाड रसादिपदाथो ` मे स्वै मादि पातुश्रों मे एवं-तिलं- 5 
हत पदाथश्नौर ` लाल्लःरंगःकेपदाथो मे) ‹ मन्दी काः जोरदार: 
धमाका श्राकरः फिर प्रागे ˆ भयानक तेजी आयेगीः । , दिनांक ५ 
` ३ कगस्त सन १९ द७ब्प्रावण वदी १९.को नंपच्यूनः तुला राशि ` 

पर मार्गी होगा । म्यहं से मी -व्यरापारमें मोरी लाद्धन निर्क- -; 
लेगीः।१ सप्ताह के श्नन्दर जिन वस्तुश्रो मे मन्दी का घमाका 7 
प्राजाय उनक्रोः खरीदल्ञेना द्येमासके; श्नन्दर्‌ःहीलाभहये < 
जायगा 1; कातिक वदीः १२ सं०-२०२४. ता० ३० भ्रक्टूकर को ‡ 
पून वृ दिचक रादिः-प रःश्राजायेगा ।न्यहं से भी भारीःपरिवत्तैन 7 
होना.पाया जाता है नैपुन ब्रहन्के त्क्री मरगी नक्षत्र कचरण 5 
परिज्नतनः रौर राशि के परिरिवतनःमे जोरदार तेजी मन्दीःहश्राः-: 
करती दै इस सरमय व्थापारियें कोश्रक्ना व्धापार-सावधघानीसे 7: 
सुधारना चाहिए ॥ ज्योततिविज्ञान वै्ताश्रोँ ने गुरु" ग्रह की! घनु 
ग्रौरष्मीन राशि को इस ग्रहकौ राशि मानी है।-दसं ग्रहुंकी 
सुख ` ग्रह माते है ।'यह्‌ ग्रहं एकं राशि पर श वपं इई साहू तक". 
रहतागहै । प्रौरः ५ वषं मे एक नक्षत्रका भोग करता है । 


क्फ, "प्लृटो म्‌)"विचार्‌" > 
५ ^ 1.5 

प्लूटो ग्रह सम्पूणं वषं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र क्रे चरणा पर 
सिंह राशि में घूमता इदेना. प०-फा० नक्नत ऋन'दि पदार्थं 
तिलहन वाना ओौर दाल वाना से विशेष सम्बन्ध रखता 
श्रौरर्मसह सशि गड खांड शक्कर ्रलसी श्र॑रहर मसूर मटरा 
से विस्ेव सम्बन्ध,ःरखतो है । ब्रतः इन ॒वस्नुग्रों भे जन जव. : 
मन्दी-के धमाके श्रावं तव तव खरीद कर काम करनैः वाले ध 
व्यापाद्,ग्रच्छा लाभ.-उठयेगे। सं० २०२३ , मार्गशीषं छगल ;47 
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& दिनांक २१ दिसम्बर सन १९६६ को सिह राहि पर प्लूटो 
चक्री होगा । यहां से चार पांच दिनके म्रन्दरव्यापारमे भारी 
घट वह निकलेगां गड खांड शक्कर सोना चांदी भ्ररहर मटरा 
मसूर के श्रन्दर मन्दी का धमाका श्राने पर खरीदना म्रच्छां 
है । सं० २०२४ ज्येष्ठ वदी ७ दिनांक २३ मई सन १६६७ को 
इसी राशि पर प्लूटो मार्गी होगा । यहांसेभी व्यापार में एक 
मोटी लाइन निकलेगी व्यापारियों को सोच समभ कर ण्यापार 
करना चाहिए । इस ग्रह॒ का वक्रौ मार्गीं राति परिवर्तन श्रौर 
नक्षत्र काचर परिवर्तंनमभी व्यापारमें भारी उथल पुथल 
कियाकरताहै। यह ग्रह मन्दीसे तेजी तेजी से मन्दी लाया 
करता है इसके मन की वात कोई जान नहीं सकता। ह्षल 
। नेपचरून प्लूटो इन तीनां ग्रहों की तेजी मन्दी जब ग्रहों की अपेक्षा 
। जोरदार प्राया क्ररतीदहै। तभी हमको श्रपनी पुस्तकमे इनं 
ग्रहों की म्रावश्यक्रता प्रतीत हुई इनका ध्यान रखते हृए व्यापारी 
। लोग श्रपना व्यापार सुधारते रहे । प्रौर तीनों भ्रहोंके फला 
| देशा से श्रपनाग्रनुभव बढ़ते हुए भारी हानि कौ लपेट से प्रषनी 
| रक्षा कर सके । प्लूटो ग्रह्‌ एक राशि पर २१ वषं रहतादै। 
। € वषं में एक नक्षत्र का भोग करता है! इस प्रह को गणन 
। ज्योतिविज्ञान वेत्तारो ने पाप ग्रहोंमे मानी है। 
वर्षा की जन्म कुण्डली ०५।।१३ 





वाका 





थव जाय र वटो 


1 


&। 


मेनि 


वर्षा की कुण्डली के ग्रह योगों को देखते हए लाभ स्थान 
मे बैठे हुए दोनों ग्रह सुक्र भौर गुरु पूरव, उत्तर.के. प्रान्तो मे 
रति वृष्टिसेकरृषि को हानि.प्हुचायेगे । लम्नेश बुध, सूयक 
हाथ केन्द्रमे बेडा हूभ्राहै? इससे वर्षा सवत्र होगी । 
परन्तु सप्तम स्थानमें शनि ओौर व्यय. स्थान मे हषल 
प्लटो का वेना भ्रं तिम श्रनावष्टिके. कारण परिचि, दक्षिण 
के कई प्रान्तो मे वर्षाका श्रभाव कर देगा। जिससे कि साख 
संवत ठाक पार न पडेगा। ता० २२ जूनसे पूर्वीय भ्नौर दक्षि 
णीय एवं मध्य प्रदेश में वर्षा होना प्रारम्भ हो जायगां 1 ता० ६ 
जौलाई ते पंजाव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पूर्वीय उत्तरप्रदेशः, 
मे वर्षा घ्रच्छी होगी । श्रगस्त मासमे खंड वृष्टिका योगदहै। 
सितम्बर मास मे ता० ८ सितम्बर तक ग्रच्छी वर्षा होना पाया | 
जातादै, ` | 


शारदीय धान्य पञ्चिका १०।२७ 


८ 
य 





ध क 


व्यापार भविष्य [ 3 

शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले धान्यो को कुण्डली स च्ु मे ज्लन्न हनि बाले चान्यो की कुण्डली केग्रहं 
योग भ्रच्छे नहीं पाये जाते है। धन स्थानम शनि सप्तमे 
इषेल प्लूढो अष्टमे मंगल ये चारो हौ परथग्रहःग्रतिवृष्टि 
के कारण कृषि को , हानि पहंचाते हुए उपज को ' कम करेगे । 
ककं का गुरु लग्नेश शनिको पूणं पूणं टष्टिसे देख रहा.दै। 
अ्रतः कार्तिक फसल विगडते हुए भी रखएमें नौ प्रानिभरहो 
।जायगी 1 -पंजाव में. फसल कु खच्छी अ्रानेको प्राशाहै। 
श्वारः बाजरा, - मक्का; सवार्‌ को उपज साधारण हौ 
सनबौज।, कपास,-मू ग्‌, मौठ, उरद अच्छे होगे 1, : 


ग्रं पिक धान्य पत्रिका ०४।।२५ 


“ता 





#ष्प ऋतु मे आने वाले ग्रह्‌ दोनो करो देखते हए जौ" चना, 
(निह मटर, लाहा, सरसो, . मसूर को उपज साधारण होना 
याया जाता है! भ्रलृसी ग्रौर श्ररहर की. उपज कहीं अधिक 


३२ 1 संवत २०२४ का 


न~~ 


क =-= क, - 
तथा कहीं बहुत कम होगी । सनं १९६य के अन्दर म्रलसीं की | 
उपज एक दम इतनी बढ़ जायगीकि श्रलसी के ्नन्दर ६०) ५०) 
कुन्टल कौ मौटी मन्दी आना पाया जाताह। जीरा, सोफ, 
धनिया श्रौर हल्दी की उपज गत वपं की भांति सामान्य रहेगी । ` 


अष्टममे शनि श्रोले पालेसे हानि करेगा । 


लोक-- श्री गणेडां नमस्कृत्य गुरुदेवं च शारदाम्‌ । 
ज्योतिष शास्त्रा नु सारेण वक्ष्यामि वार्षिकं फलम्‌ ॥ 
दोहा--गुर गणेश जगदम्बिका शारद कू" शिरनाय । 


संवत्सरका शुभाशुभम फल अव लिखु बनाय ।१। ` 


संबत २०२४ का मासिक फला देश प्रा० 


चेत्र शुक्ल प्रत्त फलम 


शरुदी १ चेन्द्र तां० १० श्रप्रल-आज दोपहर कौ पंचक 
समाप्त होगे रुई सूत कपास बिनौलां प्रलसी भ्ररण्डा तेज गल्ला 


यक 


जसे 


भौ चना गेहूं ्ररहर चना मन्दे सोना चांदी खांड गड शक्कर ` 


शच्ावलल हल्दी तेज सौफ जीरा धनियां दिराने की सफेद वस्तु 
भन्दे । शनि का उदय बाजार कौ लाइन को बदलेगा । 


सुदी २ मंगल ता० १ भ्रप्रल -श्राज नद्ध दशन मुहूर्ता 
१५ दक्षिण श्र. गी श्रम मंडल में होगा जिसका फल १ मास 
कै अन्दर अलसी अरण्डा सरसों लाहा तिल तैल तोरीया वेजो- 
देविल गुड़ खांड शक्कर चावल अरहर चना मसूर तैन होगे 
शेष वस्तुश्रों मे सामान्यतया मन्दी रहेगी । 


[साला 


= 


व्यापार मविष्य [ ३३ 


सुदी २ बुधवार ता० १२ रप्र ल- तिथि वृद्धि तीन दिन के 
स्नन्दर सभी वस्त्रो मे घटा वदी भ्रच्छी करेगौ तेजी के, 
उषछठालों मे बेचकर खरीदना बच्छा है । आज १ वजे की मन्दी 
मे माल लेकर २४ घटे मे बेच देना । 


सुदी ३ गुरु ता० १३ ्रप्रं ल--आज मेष की संक्राति ५५ 
मृहूर्ता रात्रि कै ५ वजे भू मंडल में लगेगी संक्रांति के १ मासमे 
लाल पीली वस्तुम्रों मे मन्दी का धमाका जाकर तेजी भ्ायेगी 
घान्य भाव मन्दे होगे तिल तेल सरसों प्रलसी घी वैजीटेविल 
रई सूत कपास भे.तेजी प्राेगी यहां से यह देखना है कि पहले 
१५ दिन मे जिन वस्तग्रों मे मन्दी भ्राजाय खरीद लेना। घटा 
वड़ो दोतर्रा चलेगी । 


सुदी ४ सुकर ता० {४्रप्रौल-- भ्राज का दिनि घटा बढी 
का रहेगा मन्दीसे तेजी श्नौर तेजी से मन्दी श्रायेगी मन्दीके 
मटका मे खंड गुड शक्कर चावल र्द रेशम कालीमिचं 
पाट वारदाना श्रलसी श्ररंडा सरसों खरीदना प्रच्छा रहेगा । 


सुरी ५ शनि ता० ५ ग्रप्रल -श्राज शनिवार का होना 
श्रनाज गल्ला तिलहन तिल तेल वेजीटेविल ब्ररट्रं मटरा मे 
७ दिनके म्रन्दर्‌ घटा बढी के साथ तेजौ लायेगा अलसी अरंडा 
सरसों के भाव भौ बढेगे। 


सुदौ ६ रविवार ता० १६ ग्रप्रंल--श्राज श्रवकाश का 
दिन है। 


सुदी ७ चंद्र ता० १७ प्र ल-रोहिणी पर शुक्र श्राया 
रूई बसव कपास बिनौलामें साधारणं मन्दी श्राकर तेजौ 


5 | -संवति २०२४का 





--------------- कामस्य ल स "त~ 
येगी ।-ग्रलसी, श्ररंडा, सरसो, लाहा, तिल, -त रोया, श्ररहुरं 


अटरा, गड, खंड, शक्कर तेज हग । भ्राजः का दिन तेजी करकः 
रहेगा । 

सुदी ८ मंगल ता० १८ ` श्प्रौल--भाज काः दिन" दौतरफां 
घ्रटा बद कारक रहेगा । ११-१२ बजे कौ तेजो मे माल बेचने 
से लाभ होगा} शाम को खरीद लेना । विका न छोडना । 


सदी .€-१० बुधवार ती†० १६ अप्रं ल-तिथि का ` क्षय यहं 
से १५ दिन मँ श्रच्छौ. घटा वदी, निकलेगी † जिन वस्तुओं मँ 
मन्दो श्राय हो उनका खरीदना .ग्रच्छादहै। माज घटावृदीसे 
शाम तक्र तेजी प्रायेगी कन्या पर भौमः 


1. . सदी १९गरेवार ताऽ.२० ग्रप्रं ल--मंगल जी लौट कर | 
फिर कन्या राशि पर श्राये गुड खंड शक्कर सोना चांदी-श्रलसी ` 


भं कोई मोटी लाइन निकलेगी । बाजार करो चाल देखकर ग्रपना 
व्यापार्‌ सुधारना चाहिये । चलती हुई चाल मेँ ˆ परिवतेन 
1 1 1 = ^ 

सुद। १२ शुक्र ता २१ ब्रप्रल-रेवती पर बुध श्राया चांदां 
साताम मदाका भटका श्राकर मंदी प्रायेगी.। भ्राज का दिनं 
धटा बढी से मंदो क।रक रहेगा \ 
सुदी १३ शनि ताररेश्र्रल-श्राज का द्विन बटा्बढी से 
तेजी कारक रहेगा । २-२य्‌ बजे तकन जिन वस्तुभों मे मंदी भावे 
छन्हेलरीदना' श्रवसी जरं काहा सरसों अरहर मटरा तेज 
होगे । शेष वस्त्र मे सा्षोरंण मंदी. =, == 


त 1 1 





च्यःपार भविष्य [~ 


व 
£ -सुदी १४ रवि° ता० २३ अप्रं ल-श्राज म्रवकाश है! 
सुदी १५ चंद्र° ता० २४ श्र्रं ल-आज चित्रा नक्षत्र का दोना 
द्मनाज गल्लामे मंदी का लटका लायेगा। मंदीमें १वजेके 
करीव माल खरीदना ही चासिहै। ` 


,. . जैत्र शुक्ल पक्त का सारांश 


डस प्च मे मंगलवारका चंद्र दर्शन सई अलसी लाहा 
सरसों खांड गुड शक्कर मे तेजी अवद्य लायेग | ता ११ ग्रप्रंल 
† से व्यति "कीं चालं मे परिवर्तन होने लगेगा । ता०ध१२्‌.की 
जाम ते'-अलसी' ्रंडा सरसों साहा कीः तेजी श्रनि लगेगी 
ता० १६ श्प्रौल तक जिन.वस्तु्ो भे तेजी श्रा जाय उनको 
योडी नफा.के लिए वेचना प्रच्छ है । ता० ११, १२, १५, १७ 
१६, २० २४. ग्र्रौल को तेजी संदी नजराना लगाना श्रच्छ 

` रेष । इस पक्ष मे घटबढी से मोटी लाने निकलेगी । 


ति 





$, 


"` वादी सोना धातुबाना 
१. ~. ता० १० से :श्टग्रप्रौल तक मंदी 1. ता०६३ से १५ तक 
तेज ता० १७ से २० तक मंदी । ता० २१ से २४ श्रप्रलं तक तेज । 
नोट--इस पक्ष म धातुवाने म घटाब्डी से तेजी घ्नाने क 


गहयोग है । ता० १२, २०. रप्र त खसैदने का अच्छा दित है। 


` जान प वतत मद । तान र 
` चटाबदी पे तेजी । ता० २१से २४ तक साधारण मंदी स 
, . मजबूत्‌, रगा 1: 2 ` ड: 


+ 


-8&. | सं २०२४ का 


न 2 ू 
नोट--इस पक्षमें रुई वादा तथा हाजिर में घटाबढो से 
तेजो रहेगी । ता० १३, १८ मे खरीदना ग्रच्छाहै। 


गुड खाड शक्कर | 
ता० १० से १३ श्रप्रौल तक तेज। ता० १४ से १७ तक 
मंदो । ता० १८ से २० तक तेज । ता०२९१ से २४तक रुख | 
मजबूत बना रहेगा । ॥ 
नोट--ता० १२, १८, २२ भपरल खरीदने का श्रच्छा दिनं | 

है। इस पक्षमें गृडमें२) खांडमें ३ )कौतेजीकायोगहै। | 
॥ 


>) भ > | 
सरमां लाहा तिल तोशा | 
| 


ता० १० से १२को दोपहर तकं मंदी मे खरीदना । ता० १ २॥ 
कीशाम से १७ तक घटाबढो के साथ तेजी आयेगी । ता० १८॥ 
को मंदीमेशामको खरीदना। ता० २० की तेजी मेँ वेचकर | 
ता० २२ कै २ बजे तक खरीदना २४तक लाभ होगा । | 

नोट-ता० १२, १८, १२ श्रप्र॑ल खरीदते का ग्रच्छा . 
दिन हे। 





अरहर चना मटरा मद्र 


ता० १० से १२ श्रप्रल तक मंदे। त।० १३ से ९४ तक 
तेज । ता० १५ से १७ तक्र घपटा्रदो से मंदा। ता० १८, श्ट्में | 


-तेज। ता० २९, २६में मेहोकर २२से२४तक साधारण , 


` -तेओी। ` < 
8 नोट--इस पक्ष में तेजौ के उछालो मे नेचकर-काम करना} 
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लसी अरंड सीगदाना विनोला 





ता० १० से १३ तक मंदी मे खरीदना। ता० १२ कौ शाप 
से १३ की शाम तक तेजी में वेचना ता० १५, ५ की मंदीमें 
खरीदो। ता० १७ से १६ तक तेजी । ता०२० से २९ मंदी। 
ता० २२ से २४तक तेज । 

नोट- मंदीके लिएर्‌) कुटल तेजी के लिएु ४) ५) 
मान लेना । 


पाट वारदानां दैमियन्‌ 


ता० १० से १३ तक्र तेज। ता० १४ से १७ तक मंदी। 
ता० १८ से २० तक तेज । ता० २१ से २४५तक बाजार सामान्य । 
नोट--१२, १८, २४ मे खरीद्रना ब्रच्छ है। 
ते ९ [क 
घत तेल बेजीटेविल [िराना 

ता० १० से १२ तक मंदे) १३ से १५ तक तेज । ता० ११ 
१६ तक्र भाव मननूत रहैगे ता०२०से २४तक घटावर्ढ 
मंदी । 

नोट- तेल, ग्रलसी, तेल मुगफली खरीदने के लिए ता० १. 

१७, २२ ग्रप्रौल ग्रच्छेदैँ। ता० १६ से जीरा धनियां मि 
{ हल्दो तेज । 


योत्र शक्ल पत्त फी शङ्गनावली 


(९) ता० ८अप्रलमें रोहिणी नक्षत्र का होना धारं 
चानल में तेजी लायेगा । 


से 
से 


३८ 1 -ं ०२२०१४५ क्ा- 





उत्पत्ति कम करेगा । श्रौरश्रावण मे वर्षाहोगी। ` 

(३) चेव शुक्ल पक्षम तिथि वृद्धि होना श्रौर तिथि का 
क्षय होना षह दोनों भोग ईसं संवत्‌ के अन्दर धान्य ` तिलहन 
प्रोर तेलो के भावों मे'दो तरफ घटाबदढी कैरते रगे । दो बारे 
श्रच्छी मंदी आयेगी तो दौ बारे श्रच्छो तेजी.मी प्रायेगी । 


(५ * "^ हों की युक्तियां "` 


८१) ता० १०-४-६६ को चन्द्र सूये को युति रात्रिक ४बजे 
लगेगौ इसका फले सभी वस्तुभ्रो मँ तेजी कारक जानना । 
। 15२); ६ १-.-६७. शाप के,-६ वज्ञे चन्द्र॒ राहुगयुत्ति तिच तेल 
त्िलहन, काली बस्तु तेज.। 


(३) १३-४-६७ दन्न के, ११ बजे चन्द्र.शुक्ल कौ. युतितयान्य ~ 


गल्ला तिलहन तेल घृत मदे ।., 

(ष) ७-२-६७ राति के 5 ११॥.जे ग्कनद्र गुरुं युदि मदी 
कारक। 

(५) १८-४-९७ दिन के १० वजे बुधशनि युति तेजी कोरक 

(६) २१ ४९७) रात्रिक &॥' वजे चन्द्र हरपल युति. मन्दी 
तना त 
(७) २३-४-६७ रात्रि के ११ बजे २४ घंटे मे तिल तैल तिल- 
"हुन किंराना अली सोना चांदी पे तेजी लायेगी । । 


चन्र खक्ल पल्ल का इशषि यम 


४.,.(१).ता०,१९ का, मुपुलवार वद्ध दशप १ मातत ते तिल 
तेल तिलहन अरहर मपुर म्रलसी सोना चांदौ तेज । 


1. 
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द्वार १६ श्रप्रंल मंगल शौर शनि न ~ 7 
वस्तृश्रों मे मोटी लाइन निकालने.वाला है\. व्याप्रार कारुखु 
देखिए व्राजार किधर्‌ जातार्है 1. = -5 1 


चमर शवल प्त का मौसम 


ता० १२, १६, २०ग्रप्रंल मे बादल वायु वषा का योगेन 
पूरव उत्तरं दिर्णोमे कटी कर्‌ा मरोल के साथ वृष्टि टोगी। 
छोटे वालको के लिए मौसम रोग कारकं रटगा । ५. 


चैत्र शक्ल परक्त-का राशि एल 


मेष रादि -षालों को पहला सप्ताहं लाभकारी दूसरा 
चिन्ताकारी 'रोगक्ारी रहेगा ' 0 * 
वरृष"राशि वालोंकौ पर्हूला सप्ताह साधारण लाभकारी 
दसरा सप्ताह स्वल्प लाभकारी सगः _ ` | ५ ् 
मिथुन राहि वालों को ता १८ ग्रप्रंल तक' नफा सिलती 
हो तो पक्की करना । त° १९ से चिन्ता लाभ'कम। 
कैव राशि वालोंको ता० १६श्रव्रल तक चिन्ता'हानि 
1०२०्सेलोमप्रारम्म चिन्त चटगी1 ध 
{ह राजि वालों को ता ८६ तक च्छा लाभे ता० २० से 
लाभ कम चिन्ता श्रधिक रहेग 
कन्या राशि वालों को इस पक्ष भ लाभि कम चिन्त 
विशेष रहेगी । €: 0 
तला रादि वाह्नं को.दस प्रक्ष म लाभ कम चिन्ता हा 


भविक्ेष-किसी से कलहःहोगा। ¦ +!“ 
-"51 ष्वद रा्चि- बालों क्रो ता० २९ तक्‌ चिस्ता. हा नि.प 
कानी रहेगी । ता० २१ ससमय लाभक्रारीम्नायेगा ए, 


४० 1] संवत २०२४का 
---~--र-1------[_[[_______________ 
घत राशि वालोको लाल काली सफेद वस्तु से लाभ चित्त 
को किसौ प्रकार से प्रसन्नता होगौ । 
मकर राशि वालोंको पहला सप्ताह स्वल्प लाभकारी 
रहेगा दुसरे सप्ताह में उत्तम लाभ होने की राशाहै। 
कुम्भ राशि वालो को ता० १८ तक समय साधारण लाभ. 
कारी रहेगा ता० १९ से चिन्ता हानि कष्ट । 
मीन रारि वालोंको ता०.१६ श्रप्रल तक चिन्ता हानि 
परेशानी । ता० २० से चिन्ता घटेगी लाभ होने लगेगा । 


चत्र शुधल प्च वृततादि निर्णय 


सुदौ १ चन्द्र १० अप्रं ल-नूनन संवत सरारंभ नव राघ्रारभ 

दा २३ गुरु ता० १३ म्रप्रं ल-गन गौरो. त्ृनीया वृतम्‌ 
श्राज ही मेष संक्रान्ति पुण्य दिनम्‌ 

सुदी ८ मंगल १८ श्प्रं ल-दुगष्टिमी दुर्गा € वृतम्‌ 

सुदी € इ १९ श्रप्र ल-श्री राम वृतम्‌ वे्णवानाम्‌ 

सुदा ११ गुर २० श्रप्रं ल-कामदा १९१ व° स्मा्तानाम्‌ 

, सुदी १२ शुक्र २१ श्रप्रंल-कामदा ११ त° वैष्णवानाम्‌ 
. सुदी १३ शनि २२ अप्रंल-रनि प्रदीषं बऽ 
सुदो १५ चंद्र २ श्रप्रं ल-सव्यवृत १५ वैषा स्नान प्रा 


गेसाख कृष्ण पत्त फलम्‌ 


बदी १ मगल ता० २५ भ्रप्रंल-ुलते बाजार अलसी ग्ररडा 
लाहा, सरसों, गुड, खंड, सोना, चांदी, किराना खरीदने से 
शाम तक लाभहो जायगा। इस मास में लाल वस्तुओं में 
 भ्रधिक्‌ बटाबढ़ी होते हृए सोना, तावा अली, अर डा, लाहा. 
सरसों के भाव तेज होगेः। . ~ 


नः 


सयान 


वि 
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वदी रबुध ता० १६भ्रप्रल-ग्राज का दिन मंगल से विपरात 
१ । बाजार तैज बुलेग श्नौर मंदे वंद होगे । लाहा, श्रलसी, 
सरसों तैल, बिनीला, सोना, चांदी तेज होकर मंदे होगे । 

बदी ३ गुरं ता० २७ग्रप्रंल-मरणी का सूर्यं ओर उ० भा 
४ शनि सभी वस्तुप्रों मे घटाबडी अच्छी करेगा जिन वस्तु में 
१॥ बजे तक मन्दी श्राजाय उनको खरीदना, शाम तक लाम 
हो जायगा 1 यहाँ से ७ दिनम घी तेल वेजीतेविल तेज होगे । 

वदी ४ शक्र ता० रन श्रपरंल-मृगे शुक्र मेवे बुध योग. का 
क्षयघी तेल में तेजी लायेणा। सौना, चांदी. मोती, मूगा 
मारिवय श्रौर दमीटेशिनो मे तेजी श्रायेमी, घान्य, गल्ला, तिल- 
हन धनियां, जोरा, सौफ, द मन्दे । 

वदी ५ शनि ता० २६ अप्रं ल-यहां से एक सप्ताह्‌ मे घटबढ 
होते हए म्ननाज, गल्ला, लाहा, सरसों, तिल, तोरिया, श्रलसी 
प्रर डा, वेजोटेविल. सोना, चांदी तेज होगे, मन्दी के भटका 
जव भी श्राय माल खरीदने बाले लाभ उठायेगे । 

बदी ६ रवि ता० ३० जग्रं ल-प्राज अवकाश है । 

वदी ७ चंद्र ता० १ मरईपुण्ये १ गुरु अनाज, गल्ला, मटर, 
श्ररहर, लाहा, सरसो, प्रलङी, श्र डा, तिल, तेल वेजीटेविल, 
रई, पाट, वारदाना, काली मिर्च, रेशम, वस्त्र, विनौला तेज 
होगे श्राज का दित घटाबढी का रहेगः । 

बदी = मगल ता०२ मर्ई-यहां से १० दिन मे १ मोटी 
लादन निकलेगी । सप्ताह की तेजी मन्दी लगाना लाभकारी 
रहेगा । सर, पाटवारदाना, चांदी, शेयर मन्दे होगे । अन्य 
वस्तुन मे घटावढी रहेगी । शाम के ७ बजे पंतरक प्रारम्भ होगे 1 

बदी &ङ्घता०र३ मई-घी, तेल, बेजीटेविल, लाहा, सरसो 
श्रलसी, अरडा, श्ररहुर, मटर, तेज गेहं, जौ, चना, धनियां 





४२ ॥] संरऽरध्का 
न । 
सौफ, काली मिचं मन्दे यहां से घृत आर बेजीटेविल मे अधिक ` 
घटाबदी चलने लगेगी । .. 
बदी १० गुरु ता०४ मई-मिथुने शुक्रः रई, सूत, कपास, 
चांदी,“ खांड, गुड मन्दे । श्रलसी, भ्रर डा, सीगदाना, बिनौला, । 
लाहा; सरसौः ्ररहर, मटरा, चना, गेह मन्दे । मन्य वस्त्रों | 
मे तेजी रहेगी । । । 
 बदौ ११ युक्रता०५ मर्ई्‌-भरणी पर बुध भ्रलसी, लाहा, । 
सरसोंमे मन्दी का भटका लाकर तेजी लायेगा । श्रनाज गल्ला | 
श्ररहुर, चना. मटरा मन्दे । गृड़ ` खंड, श्वंकर, ` सोना, चांदी । 
तमा 
बदी १२ शनि ता०६ मर्ईम्राजका दिन दो तरफां घटाबही | 
का रहेगा ) ¦ शुक्रवार के विपरीत प्राज -बानिवीर कां..बाजार 
चलेगा .॥ ^ ।^ >. । 
+ बदी' १३ रवि ता० ऽमर्ईःग्राज अवकाशा है" पचक समाप्त । | 
बदी १४ चन्द्रता० ८.मरई-ग्राज से २ दिन में सभी वस्तृश्रौं | 
मे घटाबदी' के साथ तेजी जायेगी 1 मन्दी के भटका मेखरीद | 
कर बेचन अच्छा । ~ > 
बदी ३०-म॑_्कले त।० 5 मई-सङ्खलवारी .भ्रमात्रश कोन 
"कोई नया दंगल उठायेगी । प्रजा में बोमारी क्रा प्रकोप ।दक्लिण॒ 
दिशा मे क्रान्ति कलह काच्ड 1 लाहाःसरसपेप्रलसी, घी; तेल | 
बेजीटेविल , चना, मौठ; मसूर, अरहर, मटरा, उदं, मूग, जीरा 
;सोफ तेज दोग, ,:.2 =: ~ 


घास श्श्ल पत्त फलम्‌ 


सुदी १ बुध ता० १० मई ट्स्त पर्‌ म्ल ग्राद्रा पर शुक्र = 
‹ सोना, वादो लाल फीले- रग के पदाथं गुड़ खांड शक्कररः उदं 














॥॥; 
॥ 
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मूंग, मिचं काली, लाल, पीली भ्ररहर मट्रा श्रलसी सरसो 
रु वस्त्र कपास पाट वारदाना शेयसं तेज होगे श्न्य वस्तुभ्रो 
प्रे मन्दी । (1 । ^ + 
८ सुदीः२ गुरु ता० १९१ मई-कृतिका- पर सूरय वृध प्रस्त जी 
का. तस श्रस्त आज ही चन्द्र ` वशंन मुहूर्ता ४५ दक्षिण श्रगीं 
भूमण्डल में होगा । जिसका फल दो दिनके अन्दर वायदेकी 
वस्तुनो मे मन्दी का धमाका प्राकर फिर ग्रागे तेजी श्रायेगौ 1 
तेजी के उदछछालों मे वेचक्रर खरीद लेना 1. _ त 

/ सुदी ३ शुक्र ता०.१२ मद-प्ाज प्रक्षय तृतीया मँ सृगपिर्‌ 
नक्षत्र का होना दुभिक्च तेजो कारक माना गया है करई प्रान्तों 
ने धान्य की कमी के कारण तेजी का ताण्डव नृत्यं होगा } मन्दी 
काघमाक्राश्रायाहो तो माल संग्रह करनाग्रागे लाभदायक 
रहेगा ¦ १ र 
^ सदी ४.शनिः ता० १६३ मरई्बृष पर बुध श्राया अजका 
दिन घटानढी से तेजी कारक रहेगा 1 चांदी, सोना, गुड़ खड 
शक्कर, चात्रन्न : अरहर चचा षटस् ग्रलसी :सर्सों भं तेज 
प्रायेगी । = दु 
` घुदी १ रविता० १४ प्-त्राज वृष की संक्रान्ति मु° ४५ 
पायु मण्डलम रात्रि के५वजे लगेगी । १ मास के प्रन्दर गुड 
सड शवकर किराने की लालं वस्तुभ्रौ भं श्रलैसी सरसों भरहर 
मन तेजी लायेगी सोना चांद -तता पाट वारदाना के भाव भी 
तिज होगे । {इस संक्रान्ति के पहले श्राठ दिन साधारण. मन्दी 
'कारक रगे । पिले २२ दिन में संभी वस्तुश्रो मे तेजी लेयिगी, 
कहीं कहीं पूर्वोत्तर देशो मे थवा समा संन्निकट युद्धे भः 
होने को श्रां है । गमी प्रचंड 'पड़गी जिससे प्रजामें रोगा 


वदित 


8) 


च +, + 
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ष्या ्लला-- ~. । 


सुदी ६ चंद्र ता० १५ मई-र्ई पाट वारदाना मटरा जौ 
गेहं मन्दे । अलसौ सरसो श्रर'डा तेल मू गली उद मूग मभूर 
भरहर घौ तेल बेजीटे{वल विनौला तेज । 


सुदी ७ मंगल ता० १६ मई-रुई पार बारदाना काली मिर्च 
रेशम तेज । श्रलसी ग्र डा सीगदाना बिनौला लाहा सरसों घी 
तेल किराना तेज होगे श्नन्य वस्तुनो मे साध।रण मन्दौ । 


सुदी ८ बुध ता० १७ मई-रोहिरी पर बुध सई वस्त्र कपास 
सोना चांदीमें कुछ मन्दी भ्रायेगौ । गेह चना ज्वार बाजरा 
मक्का मन्दी । लाहा सरसों अ्रलसी भ्रर डा तिल तेल तेज । 


सुदी « गरु ता० १८ मरई्ग्राज का दिन बुधवार के विप- 


रीत रहेगा । वाजार तेज खुले तो माल बेचकर शाम के ८ वजे 
खरीदना अच्छारहै। ¢ 


सुदी १० शुक्र ता° १६ मर्ईह-ग्राज का दिन ग्रच्छी घटावदी 
का रहेगा । मन्दी का कटका आवेतो माल खरीदना शनिवार 
मे लाभ हो जायेगा । श्वेत श्रौर काली वस्तुनो मे तेजी प्रायेगी । 


सुदी १९१९ नि ता० २०मई-ग्राज का दिन घटाबढौ से तेजी 
कारक रहेगा । मन्दीके भटकामें माल खरीद करशामको 
बेचना चाहिए । सोना चांदी धातुवा्ा में कुछ मन्दी श्रायेगी । 


सुदी १२ रवि ता० ११ मई-प्राज अवकाश है । 


सुदी १३-६४ चन्द्र॒ता० २२ मई तिथि क्षय सभी वस्तुभों 
मे तेजी लायेगा । गुड़ खांड शक्कर चावल गहै जौ चना उदं 
मुग मभर्‌ श्ररहर मटराश्रलसी प्ररंडा सींगः 


दाना सरसों लाहा 
तेज । रुई पाट विनौला सौफ़ जीरा मन्दे । पूनः शुक्रः 
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सुदी १५ मंगल ता० २३ मड-पस्चममं बुध का उदय 
रुई पाट वारदाना रेशम काला मिच॑मे तेजी का उलछलाला। 


प्रलसी सरसों लाहा तेल वेजीटेविल कुद तेज होकर सन्दे हग । 
वादं सेना में दोतरफा घटा बढौ चलेगी । 


: 


शाख बादल खरं 


. इस मास मे पाँच मंगलवार पड़े 1 मौसम गमं रहेना 
गर्मी प्रचंड पड़गी । वदी पक्षम हवा ्रौर प्रावो तुफानसे कई 
स्थानों मे हानि होगी । सोना चांदी तावा श्रलसी श्रां सरसा 
भ्ररहर चना मसूर गुड खांड शक्कर चावल के भावा मक्का 
उलट केर होगा । श्रन्तिम परिणाम तेजौ कारक रहेगा । घटे 
भावों मे खरीदकर तेजी मेँ बेचकर नफा खाते रहं । ता० २८ 
ध्रप्रल से लाहा सरसों ग्रलसी अरंडातेज हीने लगंगेता०र्‌ 
मई से जूट पाट वारदाना सुई सोना चादौ मे मन्दौका भटका 
श्रायिगा ! ता० €, १३ सङ माल खरीदने का ग्रच्छा दिन है यहाँ 
से श्रनाज गल्ला तिलहन घी तेल वेजीटविल अलसौ सरसा 
लाहा अरहर मटरा तेज होने लगेगे 1 ता० २८० भ्र ल ७, & 
१२, १३, १५, २०, २२, २३ मर्ई के दिन घटा बदी अच्छी हौोगो। 


वदी सोना धातुबाना 
ता० २५ से २० तक मन्दे । ता० र८से २६ तक तेज । 


ता० १ से ३ मई तक्र मन्दे । ता० धसे ठ तकं तेज । ता० 8 से 


११ तक मन्दे । ता० १२ सं १६ तक तेज । ता० १७ स॒ {१९ तक 
सन्दे । ता० २० से २३ तकं तंज ॥ 4 
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नोट--इस मास चांदी मे ६) ७) सोनामेन) €) की तेजी 


ग्रानिका योग बनताहै। ता० ३, ११ मई खरीदने का श्रच्छ 


दिन है) 
रुदं सूत वस्र कपास 


ता० २५श्रप्रलसे २९ अप्रंल तक १ मोटी लाइन निक- 
लेगी । वायदा रुई में २०) घट जाय तो खरीदना ता० १ मई 
खे ३तकतेज। ता० ४्सै ६ तक मन्दी। ता०७ से १० तक 
तेज । ता० ११ से १४ तक मन्दी । 


ता० १५ से १७ तक तेज । तां० १८ से २२ तक मन्दी । 

ता० २३ मई से तेजौ प्रायेगी । (नोट) रुई वायदै मे २०) की 

मन्दी श्रौर ३०) की तेजी । सूत कपड़ा की तेजी १ बार २० मई 
पर समाप्त हो जायगी । 


सरसों लाहा तिल तोरिया 


ता०२५से रण अप्रं ल तक मन्दी य खरीदना ता०२९से 
४ मई तक तेजी । ता० ५सेन्तक मन्दी ता०९से ११ मई 
तक मन्दी भे खरीदना ता० १३ से १ तक दक तेज ¦ ता० १६ 
से २१ तक मन्दे । ता० २२ से तेज 
नोट-इस मासमे ६) ७} कुण्टल की घटा वदी निकलेगी ! 
जब भीर) कौ मन्दी का ज्ञटकाःग्रावे खरीदले। ता० २९ 
अप्रं ल १२ म्मे खरीदो 


अरहर चना मटरा पदर 


। ता० २५ स २० तक मन्दे । ता० २९ अप्रंल से ३ मई तकः 


वेज । ता० से ६ तक मन्दे । ता०ठ्से ६ तक तेज ता० न>. 
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११ की मन्दी मे खरीदना ता० १२ से १७ तक वेज ! ता० १८ 
से २० तक मन्दे 1 ता० २२ से २३ तक तेज । 
लोट गल्ले कौ मन्दी ता० रे८श्प्रंल या १३ मई पड 
समाप्त हो जायगी । सहास खरीददायें कोम्रामे ५)५७)की 
तेजी सिचेगी । 


लसी रंडा सीगदानां 


ता० २५ भ्रप्रलसे २६ तक तेज । ता० २७ से २८ तक 
मन्दी । ता० २६ से ३ सई तक तेज । ता०४से ६ तक मन्दी । 


 ता० ८से € तक तेज । ता० १० से १२ तक मन्दी । ता {२ से 


१६ तक तेज । ता० १७ से १९& तक घटा बढी तेज होकर मन्दी । 
ता०२० से २२ तक मष्दी । ता० २२ कीलाम को वेचना! 
नोट--श्रागे मन्दी श्रवश्य घायेगी । 


घृत तल वेजीेविल किना 
ता०२९ श्रप्रौलमे खरीदकर ता ३ मईको देच॑ना। 
तषा० १२ मद्रको खरीदकर ता० २० मई मे वेच देना । 


नोट- वदी पक्ष मेँ तेजी मे बेचना सुदी फी मह्दी भे खरी- 
दना भ्रच्छा है । 


गुड खोड शक्र 


ता० २५श्रप्रलसे ३० तक तेज 1 ता० १ से ४ मई तकं 
सन्दे) ता०५ से १० तक तेज । ता० १ १-१२ मन्दे । ता० १३ 
से २६ स तक तेज । 
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नोट-इस मास गड में ४) कुन्टल खांडमें७)की तेज 
कायोग बनतादहै 


गेशाख मास की शङ्कुनविल 


(१) बेशाखमें ५ मंगल रोग युद्ध भय वर्षां कम तेजी 
कारक है। 

(२) ता० २६ श्रप्रलको निवार ्राठ दिन में तेजी 
लायेगा । | 

(३) ता० ७ मई मे रविवार गल्ला तिलहन गुड खां 
सोने कौ तेजी कारक 

(४) मावस मे मगल ओर भरणी नक्षत्र वर्षाकम रोग 
बृद्धि हो । 

(५) श्रक्षय तृतीया मे मृगश्चिर नक्चत्र का होना स्वल्प वृष्टि 
धान्य तिलहन खांड गुड घृत मे तेजी कारक । किसी खणड में 
दुभिक्ष हो । 


नेशाख मास मे श्रीं की युतियां 
ता० २६-४-६७ दिन के १॥ बजे चन्द्र केत की यूति सर 
से तेजी लावे 1 1 
१.९ २-४-६७ प्रातः = बजे सूयं राहु की रई पाट रेशम ` 
मन्दे । 
ता० ५-५-९७ दिन के १॥ वजे ति 
र बुध राहु युति लाहा सरसों 


ता० ६-५-६७ दिनके १॥। बजे चन्द्र शनि युति गल्ला ¦ 
लिलहन खांड तेज । 


॥ 
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ता =-५-६४ रात्रि के & बजे चन्दर राहु यु्तिवटा बढी 
से तेजो लायेगी । 

ता० ६-५-६७ दिन के २॥ बजे चन्द्र बुघ युति इसी दिन 
रात्रिक ८॥ वजे चन्द्रसूर्यं की युति गुड खांड सोना चांदी 
श्रलसी श्ररंडा तेज करेगी । 

ता० १३-५-६७ दिन के १२॥ वजे चन्द्र गुरु युति रई चांदी 
मन्दी तिलहन तेल । 

ता० १५-५-६७ दिन के ११॥ बजे चन्द्र गरु युति. ग्ला 
सन्दा सोना चांदी तेज । 

ता० १६-५-६७ रात्रि के ५ बजे चन्द्र हषेल युति सभी चस्तर 
तेज । 

ता० २०-१५-६७ दिन के ११ वजे चन्द्र॒ केतु युति दोततरफा 
चटा बही तेजी लाकर मन्दी लायेगी । 


जैशाख मास का विशेषयोग 


(१) ता० २६ श्प्रौल में नेप्चरून तुला मे श्राया तीन दिनमे, 
मोटी घट बढ 

(र) ता०म८ मई मे मंगलवार १५ दिन में गुड़ खड स्वणं 
तेज होगे । 

(३) ता० ११ मद कृतिका में सूय॒ गीं प्रविक कही वर्षा 
हो । तेल वाना तेज । ौ 


वैशाख मास का राशिफल 


मेष रादि वालों को अशान्ति श्रधिक रहेगी । थोडा काम 
करते से लाभ श्रधिक काम करतेसे हानि। मासका पहला 


= 
° ॥ संवत २०२४ का | 
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तीसरा चौथा सप्ताह चिन्ताकारी हानिकारी दूरा कुं लाभ 
कारी । 


वृष राशि वालों को मास का पहिला सप्ताह चिन्ता कारी 
हानिकारी दूसरा तीसरा लाभकारी चौथा सम्तान पक्से 
चिन्ता कारी रहेगा । 

मिथुन राशि वालों को इस मास ईखवरकृपासे लभहो 
जायतो लाभ को लेकर सतोष करना 1 लेना श्रापका मुर्किल 
से पड़ेगा । चिन्ता हानि परेशानी बढ़ेगी 

कक राहि वालोंको इस मापस्तका पहिला तीक्षया चाथा 
सप्ताह नाल सकेद शरोर काली वस्तु से लाभ कारक रदगा।| 
दूसरा सप्ताह चिन्ता कारी हानि कारी है संतोष से निकालं | 

सिह राशि वालोंको श्राथिक चिता विशेष बनी रहेगी 
शांति श्रौर संतोष के साथ थोड़ा काम करने से थोडा लाभही 
सकता है 1 अधिक काम से ्रधिक हानि हो। ॥ 
` कन्या राशि वालों को शारीरिक एवंस्व्री पक्षमें चिता 
रहेगी मास का पहिला चौथा सप्ताह लाभकारी । दूरा तीक्षरा | 
चिता युक्त व्यतीत होगा । ॥ 

तुला राशि नालो को शांति संतोष से वायदे का काम थोड़ा | 
ही करना श्रच्छाहै। मोटा व्यापारकरनेसे मोटी हानिप्रौर 
परेशानी पदगी । । 

वृश्चिक राशि वालको इस मास लाल काली वस्तुके | 
11 ॥ मासका दुसरा तीसरा. सप्ताह लाभ 
कारी । पहिला चौथा साधारण चिन्ता कारी रहेगा । 


, धनु राक्षिबालोको इपर मा पीली काली चस्ुमे हानि 





स 


1 न 
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न = 
लाल सेद वस्तु से काम चिन्ता युक्त स्वल्प लाभ का योगदै। 
तीसरा चौथा सप्ताह लाभ कारी रहेगः 1 

जकर राक्षि वालों को इत मास काली पीलौ हरी वेस्तुसे 
लाम लाल वस्तुसेहानिकायोगदटै। दूसरा तीसस सप्ताह 
लाम कारो । पहिला चौथा हानि कारी । 

कुम्भ राक्ि वालों को श्रशान्ति भ्रधिक रहेगी । कीस 
गरशुभ समाचार सुनने मन श्रायेगे लाभ स्वल्प खर्चा हानि विशेष 
सभय को संतोष से निकालिये। 

मीन राशि बालो को शारीरिक चिन्ता स्वरौ को कष्ट काली 
चस्तु से हानि लाल पौली क्फेद वस्तु से लास तीसरा चौथा 
खप्ताह लाभ देकर जायेगा । 


नैशाख माघ का वृतादि निय 
वदी ३ गुरु २७अप्रल-श्री गणेश ४ वृत्तम्‌ 
बदो ११ शुक्र ५ महै-व्थनी ११ वृतम्‌ स्वेषाम्‌ 
वदी १२ शनि ६ मई -शनि प्रदोष वृतम 
वदी ३० मंगल & मई -श्रमावस्या पुष्यं दिनम्‌ 
सुदी ३ शुक १२ मई -ग्रक्षय ३३ श्री परशुराम जयन्ती 
सुदो ६ चन्द्र १५ मई वृष संक्रांति पण्य दिनम्‌ 
सुदो ७ मंगल १६ मई--घ्री गंगा सप्तमी 
सुदौ ११ शनि २० मई --मोहिनो ११ वृतम्‌ सर्वेषाम्‌ 
सदी १२ रवि. २१ मई--प्रदौष वृतम्‌ 
सदी १३ चन्द्र २२ मई -नू्सिह्‌ १४ वृतम्‌ 
सदी १५ मंगल २३ मरई-सात्य त्रत पूिमा 


ए | संवत २८२४ कां 
उयेष्ट परष्ण॒ पन्त एल 


वदी १ बरुध० ता०र४ मर्ह मृगे बुधः सन्दीका | 
लाकर तेजी करेगा । रुई दी गल्ला तिलहन श्ररहर मटरा। 
चना पाट वारदाना मन्दे होगे। यहां से सभी वस्तुओ मे घटा। 
बढी जोरदार निकलेमी । श्रालूु कदमूल साकं सब्जी प्याज 
तेज होगे । | 

वदी र्‌ गुरु ता० २५ मर््- रोहिणो मे सूयं दिन श४ये। 
स्वच्छ धूप पड़े तो चौमासा प्रच्छा हो । बादल वर्षा का होना 
वर्षाकी कमी करता है। जोरदार मन्दीका धमाका श्राजाये 
तोशामकोमाल खरीदना प्रच्छा है। 

वदी ३ शुक्र ता० २९ मर्द-मगल मार्गी वक्रौ के वग 
जिन वस्तुओं में मन्दी श्रायौ थी वेश्रागे तेज होने लगेगी दो, 


मास के श्रन्दर सभी वस्तु मालमे तेजी प्राजायगी । प्राज भी 
माल खरीदने का श्रच्छा मुहूतं है । 


वदो ४ शानि ता० २७ मई-सिथून ये बुघ रई चांदोमें 
मन्दी लायेगा । श्रनाज गल्ला तिलहन अलसी श्ररडा लाहा 
सरसों घी तेल वेजीटेविल तेज होगे । क्सी विच्यात मनुष्य | 
का निधन होगा । जनिवारी ४वर्षाकी कपी दभिक्षभय रोगं 
शोक संताप की वुद्धि । 

वदी ५ रवि० ता० २८ मरई--ग्राज अवकाश है । 

चदी & चन्द्र ता० २६ मई--हरषल मार्गी ३-४ दिन कै श्रन्दर 
मोटी ;वटा. बढीनिकलेगी। जिन वस्तुश्रों मे मन्दी का धमाका 
जाजाय तीन दिन मे खरीद लेना। . गुड़ खांड शक्कर लाहा 





अत 


सरसों श्ररहर मटरा तेज होगे 1 रात्रि स कक पार्य कल पंचक प्रारम्भ । फल 
मन्दो से तेज 1 

वदी ७ मंगल ता० ३० मरई--रुद पाट वारदाना रेदाम काली 
मच दाल चीनी १ वजेसे मन्दे होगे । सरसों लाहा ग्रनाज 
गल्ला श्रलसी प्ररंडा तेल वेजीटेविल तेज \ 

वदी ठ वृध ता० ३१ मई रई चांदी सोना धातुवाना सन्दे 
ग्रलसी श्ररंडा सीणदाना विनौना तेल त्िलहन तेज । ज पाट 
हैपियत गुड खंड लाक्कर स यामके३वजेसं तेजौ स्र.येगी । 
ककं में शुक्र रेवती से शनि 

वदी & गुरु ता० १ जूना मे.वुध भ्ररहर चना मटरा 
ग्रता गल्ला धान चावल मसर लाहा सरसो तिल तेल श्ररंडा 
अलसी गुड खांड शक्कर तेज होगे येष वस्तुनो से साधारण 
सन्दी । 

वदो ११ गुक्र ता०२ जूत भ्राज श्रच्छौ तेजी घ्रायेनो। 
घुलते बाजार माल लरीदनेसे शामके४ वजे तक लाभ हो 
जायेगा । ग्रलसी प्ररंडा लाहा सरसों विनौलाघी तैल वेजी- 
टेविल सू गफली तेज होगे 1 

वदी ११ चानि ता० ३ ज्‌न--लाम की सन्द्ये मे माल खरी- 
दना प्रातः बाजार तेन खचकर किर मन्दी श्रवणो तेजामें 
च्ैवकर मन्दी मे खरीद लेना 1 

वदो १२ रवि० घजून--श्राज श्रवकाज्च दै 1 पचक समाप्त 

वदो १२ चन्द्र जून--तियि वृद्धि समो चोजोंमे तेजी 
लायेगी खुलते बाजार प्राल लरोदकर शाम को वेच.देना 1 र्र्‌ 





५४ | सवत २०२४का 

श्रलसी भ्ररंडा रूगफली ्ररहर सटरा चना मसूर सरसों लाहा 

धान चावल गड खाड शक्कर तेज होगे । 
वदी १३ मगल ता० ६ जून-- गड खांड शक्कर धान च।वलं 

्रलसी सरसों मे श्रच्चरी तेजी प्रायेगी शेष वस्तुओ मे साधारण 

तेजी होगौ । आज का दिन घटा बढो से तेजी कारक रहेगा । 
वदौ ४ बुघ ता० ७ जून--रुई पाट वारदाना स्वं तेजी 

से गन्दे होगे । चांदी पीतल तावा नाज गल्ला तिलहन में 


साधारण मन्दी आयेगी । अनलसो श्ररंडा सरसों कालौ वस्तुश्रों 
मे तेजी होगी । 


वदी ३० गु ता० = जून मावर गुरुवार की सस्ताई ¦ 


चाहती है । किन्तु गुरं शुक्र को युति होने वाली है । यहु २० 
दिन के प्रन्दर पूरव उत्तर दिशा मे उपद्रव एवं दुषंटनाश्रो से 
जनता में चिन्ता पेदाकरेगी' हवा आंधी तुफानके साथ 
श्रस्मय कौ वर्षा तेजी की प्रोत्साहन देगी । 


ज्येष्ट शुक्रल प्ले फलम 


सुदी १ ुक्र ता० € जूनघ्राज चन्द्र दन मु० १५ दक्षिण 
श्रद्ध वारुण मंडल मं होगा जिसका फल १ मास के भ्रन्दर सई 
सतत कपास सोडा लवण धृत वेजीटेविल चांदी गुड़ खांड़ शक्कर 
चावल श्रादि दवेत वस्तुओं मे तेजो कारक रहगा । 

सुदी २ शनि ता० १० जून-पृनवु मे बुव अलसी अरंडा 
सीगदाना बिनौला सरतो लाहा तिल तोरिय। तेज श्ररहुर चना 
५ चावल गुड़ खांड तेज । शेष वह्नो मे साधारण मंदी 
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सुदी ३ रवि ता> १९१ जून-भाज अवक हे। 
सुदी ४ चद्र ता० १२ जून-पुष्य मं गुरु श्रनाज गट्ला श्ररटेरः 


मटरा सरसों लाहा श्रलघी श्ररडा गड खांड्‌ शक्कर मे मन्दी कां 
धमाका लायेणा ३० घंटे मे जिन वस्त्रो मे मन्दी श्राये उनको 
खरीदना) ५ 


न सुदी ५-६ मंगल ता० ६३ जून-तिथि का क्षय सभी वस्तुनो 
दे तेजौ भ्रच्छी लायेगा। चित्राम मंगल दिनके १२ वजेके 
वाद सभी वस्तुना ते तेजी लायेगा । विक्षेष कर तिल तेल वाना 
शरीर दालवाना सभी प्रकार के घान्ौं मे तेजी प्रायेगो । 

सूदी ७ बुध ता० १४ जून-प्रातः बाजार मन्देरहं तो माल 
खरीदकर गाम को वेचना४ वजे तक लाभ हो जायेगा 1 वन्द 
घंटी पर पुन: मस्दी जायेगी । 


सुदी ८ गुरु ता० १५ जून-जाज मिथुन की संक्रान्ति वा०५ 
००९५. २० मंडल मेँ दिन के &€॥। बजे लगेगी । १ मास 
के श्रन्दर बाजार दातरफा चटाबढी से चलता रहेगा । इस 
संक्रान्ति के १० दिन मन्दी कारक श्रौर्‌ २० दिन तेजी कारके 
रहेंगे लाल पीली वस्तु मे तेजी श्रायेगी \ सोना चांदी जस्ता 
पीतल मन्दी का कटका प्रायेणा । प्रर चना ग्वार मटरा 
मसूर श्रलसी अरडा मूंगफली लाहा सरसों से घटाबढी से तेजी 
प्रायेण । गुड़ लाड शक्कर के वों मे २) मनकी मन्दीका 
मका आकर फिर तेज होगे । दालवाना से श्रच्छी तेजी रहेगौ । 
वायु मंडल काफल म)वों को उमाडोल करता रहेगा 1 


सुदौ € शुक्र ता० १६ जून-ग् लसी अर डा विनौला मूंगफली 


भ्ररहर चना मटरा सरसों लाहा गड खांड चावल शान तक 
वेज । सोना चांदी रू काली मिचे मन्दे । 


व 


५६ ] सं० २०२े४कां 
7 7 
सुदो १० शनि ता० १७ जून-आज का दिन घटाबदढी से मंद 
कारकं रहेगा । दिन के २बजेसेशाम के ५ वजे तक मन्दी श्राति 
पर माल खरीदना । 


सुदी ११ रवि ता० १८ जून-भ्राज श्रवकाश है । 

सुरी १२ चंद्र ता० १६ जून-ग्राज भ्रच्छी तेजी आयेगी थोडी 
नफाके लिप तेजी मे माल वेचना अच्छारै जूट पाट हैसियन 
चारदाना चांदी सोना तेज होगे । 


सुदी १३ मगल ता० २० जून-गुड खांड़ शक्कर धान चावल 
श्रनाज गल्ला दालवाना त्िलहन तेन होकर लाम को मन्दे । 


सदी १४ बुघ ता० २१ जून-प्राज का दिन भ्रच्छी घटावढो 
का रहेगा । पहले तेजी ्राकर शाम को फिर माल खरीदना । 

सुदी १५ गर ता० २२ जन-ग्नाद्रा पर सूर्य सस्त्री पृ चं० सू 
वाहन चातके १३ दिन के श्रन्दर वर्षा पूर्वोत्तरीय प्रदेण पंजाव 
राजस्थान ग्रौर मध्य प्रदेशमे होना पाया जाता है। कहीं-कहीं 
भारी वर्षा से बीज बौमिनीके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, 
घान्य तिलहन गड खांड़ सोना चांदी तेज होकर मन्दे होये । 


व्ये मास श सा्य॑श 


स पास में पाच इुधवार ग्रौर्‌ पांच गुरवार १३ है । बुध 
वारो का फल तेजी कारक गुध्वारों का फल मन्दी कारकं अतः 
मासफल घटावडो कारक रहेगा । ता० २७, २९ मई में अ्रनाज 
गल्ला सरसो लाहा च्ररहर मटरा चना गहु" श्रलसी श्ररडा 
मूगफली के खरीदने वालों को इसी मास मे लाभ हो जायेगा 1 
ता० € ओर १२ जूनके खरीददारोंको भी अवद्य लाभ होगा 


सय 


ट 


9 
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न 
गुड खांड शक्कर चावल सेमी तेजी श्रायेगी सोना चांदी ई 
पाट सै दोतरफा घटाबड़ी चलती रहेगी सन्दी मे खरीदकर तेजी 
रे वेचते रहना ता० २४, २६, २७ मई श्रौर ता० २, २ ६१.९६, 
१०, १२, १५, १७, १६ जून के दिन घटाबदी अच्छी निकलेगी । 


चाँदी सोना धातवाना 


ता० २४२५ की मन्दी मे खरीद करत्ता० १-२्जून मे 
बचना 1 ता० ८ जून मे खरीद कर ता० १२ मे वेचना । ता० १३ 
से १७ जून तक मन्दी श्राकर १८ से २९ जून तनः तेजी श्रायेगी । 

नोर--दस माल ता० २६, ३६ मई मे खरीदने से १४ जुन 
तक लाभ अवद्य हौ जायेगा । 


श सूतं पस्त्र कपास्‌ 


ता० २४ से २९ मई तक मन्दे । ताऽ २७ से ३१ मई तक 
तेज 1 ता० १ से ७ जून तक मन्दे ! ता० म जून से १२ जून तक 
तेज } ता० १५ से २२ जून तक दोतरफा चटाबदी होकर रुख 
मन्दी का रहेगा । 

नोट--इस सास सई वायदे में १५) की सस्दी प्राकर २०) 
की तेजी ग्राना पाया जाता है । क्पड़ेके भावो से कुछ मुलायमी 
रहेगी । ता० रन मईया € जूनसे हाजिर रईमें सौ तेजी प्राने 
का योग बनता है। ४ 


सरसो लाहा सिल तोरिया 


ता० २४ से २६ तक मन्दी के मटकामे खरीदना । ता० २७ 
से २ जून तक श्रव्य तेजी ग्रायेगी । ता०३से 5 जून्‌ तके 
घ्रटाबदो के साथ बाजार मजबूत वना रहेगा । ता० € से १४ 
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जून तक ग्रच्छी तेजी । ता० १५-५६ मे वटाबढी से मन्दी 
ता० १७ से १६ तक तेज । ता० २०-२१ की मन्दीमें फिरसे 
खरोदना । 

नोट--इस मात सरसों लाहा मे कम से कम ५) ६) कुन्टल 

की तेजी श्रा जायेगी । इससे श्रयिक तेजी भी भ्रा सकती है। 
ता० २७ मई भ्रौर १२ जून मे खरीदो । 


गुड खंड शक्कर 


ता० २४ से २७ मई तक मन्दीमे खरीदना ता०र८से 
२ज्‌न तक तेजी । ता०२३से ५ जून तक मन्दी ¦ ता०६से € 
ज्‌न तक तेज । ता० १० से १२ तक मन्दी । ता० १३ से १८ तक 
तेज 1 ता० १६ से २३ तक सन्दी का रुख रहेगा । 

नोट-इस मासमे भी मन्दी के भटका प्राते हृए गडमें २) 
मन खांडमे ४) ५) मनकी तेजी होना पाया जाताहै। ता० 
२७ मई ्रौर ठ जून खरीदने का भ्रच्छा रहैगा । 


अरहर चना मद्रा भरष्भुर 


ता० २४ से २७ तक अथवा २९ मई तक मन्दी कै मटका में 
माल संग्रह कर लेना। यहां से फिर तेजी उठेगी वह्‌ तेजी 
बा १५ जून तक्‌ ४) ५) कुन्टल की श्रा सकती है इसके 
पचात ता० १५ से १७ जून तक मन्दी कां मटका जायेगा । 
इसमे फिर सखरीदना। ता० १६ से २१ तक घटबद होते हए 
बाजार का सुख मजबूत बना रहेगा । 


` नोट--इस मास को २७ श्रोर २६ मई श्रौर ता० ३, 8, १ २ 
जून खरीदने क लिए अच्छी रहैगी । 





य व्यम 


सयः 


ज्यः 
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न ^ 
लक्ष अरंडा सीगदानां विनोला 


ता २४ मई से २७ मई तक वायदा बाजार मे सन्दी कां 
भटका श्राति ही अलसी च्ररडा खरीद लेना) ता० र जून ३) 
४) वुन्टल को तेजी । ता०३ से ५ तक साधारण मन्दी । ता० € 
से ७ तक तेजी में वेचना ता०र्से ११ तक मन्दी । ता० १२ को 
शाम कोखरीदो ! घटाबढी के साथ १५ तक तेज । ता० १६ से 
१६ तक बाजार का रुख मजबूत । ता० २० से २२ तकं एक दिनं 
तेज मन्दे एेसे चलेगा । 

नोट श्रलसी श्रीर भरूगफली मे श्रच्छी तेजी दसस कमं 
श्ररडा मे जानना । बिनौला परे साधारण तेजी प्रायेगी 1 


पाट वारदाना दैसिथन 


ता.० २५ मसे२जून तकतेज। ता०रेसे नजून तक 
अन्दे होकर तेज 1 ता० 8 से १५ जून तक तेज । ता० १६ से 
२२ जून तक दोतरफा घटाबदी चलती रहेगी । ता० २७ मई 
प्रौर & जून के खरीददारों को लाभ होगा । 
भ बेजं नी = [2 
धत तेल वेजीरेविल (कराना 
ता० २६ मर्ईसे २ जून तक तेज। ता०३ से ५ तक मंदे) 
ता०६ से § जून तक तेज । ता० १० से १२ तक मदे ता० १३ 
से १७ जून तक तेज । ता० ठ से २२ जून तक मंदा होकर 
तेज । 
, नोट- तेल ग्रलसी से इस माघ घटावदी के साथर) कौ 
तेजी । तेल भूगफली ५) मन की तेजौ । वेजीटेविल मे २॥) 


लश 
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| 
स बह, | 
इ) टीन की तेजी का श्रनुमान है । किरानेमे जीरा सोफ धनियां | 
हल्दी ता० २७ मई से तेज होने लगेगे । लाल पीली स्वेत वस्तुप्नों | 
मे तेजी होना पाया जाता हँ । 


ज्येष्ठ मास की शङ्कुनावली | 


ता० २४ मईमें बधवार का हीना रोग शोक सन्ताप को | 
वृद्धि किसी खंड में दुभिक्ष का भय । अल्प बृष्टि । म्रनाज तिल । 
हन तेज । | 


ता०३ जन में रेवती नक्षत्र का होना । अल्प वृष्टि धान्य कौ 
तेजो लायेगा । | 
ता० &-१० जूनमें वर्षाहो तो भ्रागे वर्षा स्वल्प प्रनाज | 


तिलहन तेज । | 
ता० १७ जून मे शनिवार का होना प्रजा को कष्ट व्याकु 
लता श्रलसी अरंडा अनाज गल्ला सरसों लाहा तेज होगे । 
ता० २२ जनमे यदिवर्षाहौतो चातुर मास मे वर्षाकम 
होगी श्रनाज गल्ला तिलहन गुड खंड शक्कर तेज रहैगे । 


व्येष्ठ मा में ग्य दी युति्या 


ता० २-६-६७ रात्रि कै १ वजे चन्द्र रानि युति श्ररहुरं ¦ 
मटरा चना लाहा सरसों श्रलसी ्ररंडा तेल दालवाना तेज, 
करेगी । 

ता० ५-६-६७ रात्रि के १ बजे चन्द्र राहु युति मंदा लाकर | 
तेजी । 

ता० ८-६-६७ दिन के ११ वजे चन्दर 
लायेगी । 


सूयं की युति तेजी , 
। | 


॥ 
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न 
ता० ९-६-६७ शाम के ७ वजे गुर चुक्र की यूति २३ दिन 
के श्रन्दर य॒द्ध कान्ड कलह काण्ड श्रतमय वर्षा से तेजी लायेगी । 
श्वेत श्रोर पीली वस्तुधरो में भ्रधिक फेरफार होगा । 
ता० १०-६-६७ दिन के १९॥ वजे चन्द्र बुव भृति मंदीमें 
माल खरीदने को कह रही है 1 फालतू वेचान न करना । 
, ` ता० १२-६.६७ रात्रिक १ वजे चन्द्र गुरु युति ता० १२ मे 
संदी लाकर उी दिन तेजी प्रारम्भकर देगौ । 
 ता० १५-६९-६७ दिन के १९१ वजे चन्द्र हषेल युति तेजी से 
संदा लयेमी । 
ता० १७-६-६७ दिन के १९ बजे चन्द्र मौम यति दो दिनमें 
तेजी लघ्येगी । 
ता० १९-६९-६७ श्चास के ४ नवे चन्र यृति प्रलपी अररडा 
तेज होगे, 


सयेष्ट मास का विशेष योग 


(3 


ता० २४ मई को बुधवार का होना तिष्य ही तेजो लात 
है शीतकाल म अच्छी तेजी आती है । वस्तु मात्र मे। 

ता० २८ म्को हषेल मार्गी होगा तेजी संदी दोतरफा 
गली लगा दें मोरो चटाचदधो निकलेगी । मंदी मे खरीदना) 


ता० ३१ मई ककं का शुक्र १ मास क्रे अन्दर रई चांदीमें 
विशेष घटाबदी करेया । तेजी में सई बेचना श्रीर मन्दीमे चादौ 
खरीदना । 

ता० & जूनमे शुक्रवार का चन्द्र देन गुडं खंड राक्र 
व्एवल तिलहन दालवाना मे तेजी लायेया । ` 
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व्येष्ठ मास का मौसम 


इस मास का मौसम भयानक रहेगा } हवा आंधी तूफानःसे 
हानि के. समाचार मिलेगे । छोटे वच्चो मे `बीमारो का प्रकोप 


होगा । ता०.र४ मई ता०४, १२, १५ १८, रन्जूनमे वायु, 


बादल के साथ कई स्थानों में वर्षा होना पाया जाता है । 


ज्येष्ठ मसत का राशि फल 


मेष राशि वालों को इस मास काली पीली वस्तुसेहानि 

लाल ग्रौर सफेद वस्तु से लाभ । मास का पर्हिला दूप्तरा सप्ताह 
लाभकारी । तीसरा चौथा चिन्ताकारी हानिकारी रहेगा । 

`+ घृष राशि वालों को इस मास काली वस्तु से हानि होगी । 


लाल वस्तु से थोड़ा लाभ होगा } कठिन परिश्रम करने परममी > | 


मोटा लाभ होना नहीं पाया जाता। मासका दुसरा तीसरा 
सप्ताह श्रं ष्ठ । प 

मिथुनं राजि वालों को इम मास लाल वस्तु से हानि होगी 
वित्त को भ्रगान्ति रहेगी । किसी से कलह हौगौ मास का पहिल 
दूसरा सप्ताह चिन्ताकारी हानिकारी रहेगा । 


~ 


+ कके राशि वालों को सफेद लाल पीली वस्तु ते लाभ होगा 
मास का पहिला दूसरा तीसरा सप्ताह लाभकारी रहेगा । 

.“ सिह संशि वालों को इस मास पेसे की चिन्ता ्रयिक 
रहेगी । शारीरिक चिन्ता ओर स्वरौ प्च से चिन्तां रहेगी मास. 
का दूसरा तीसरा सप्ताह लाभकारी । पहिला चौथा नेष्ट । ` 
र्न 9 राशि वालो को इस मास रोग शान्ति की चिन्ता ' 
नीं रहेगी । मोस का दूसरा तीसरा सप्ताह साधारणा लाभ- 


९ 


कारी पहिला चौथा व्य्यकारी हानिकारीं रहैगप | ` `` "^ 





॥ 
` 0 
॥ 


स 


॥ 
॥ 


वेक 


| 


व्यापार भविष्य [ ६३ 





तुला राशि वालों को अधिक परिश्रम करने पर भी सोटा 
लाम हो नहीं सक्ता धोडा व्यापार करनेसे थोडा. लाभहौ 
सकता है । मासका दूसरा तीसरा सप्ताह्‌ श्रति नेष्ट । 

वृरिचक राशि वालोंको लाल कालौ पीलौ वस्तु से लाभ 
कोई प्रसन्नता की बात सुतायी देगी । मास का दूसरा तीसरा 
सप्ताह लाभकारी रहेगा । 

घनु रालि वालो को इस माप्त राजद्वार से मय किसो काले 
सनृष्य से भय । लाभ साधारणहौगा। माषका पहिला तीसरा 
सप्ताह लाभकारी ! दूसरा चौथा नेष्ट । 

मकर राशि वालों को इस मास यात्रा से लाभ होगा काली 
)' चस्तु से हानि) लाल पौली वस्तु से लाभ । मास कां पहिला 
चौथा सप्ताह शरेष्ठ दूरा तीसरा सप्ताह नेष्ट । 

कुभ राशि वालोंको भ्रधिक परिश्रम होते हए भो मोटा 
लाभ होना नहीं पाया जाता । सासिका पटला दूसरा तीसरा 
` सप्ताह चिन्ताकारो हानिकारी चौथा लाभकारी 1 

मीन राशि वालों को सन्तान पक से प्रसन्नता रहेगी दारी- 

रिक चिन्ता बनी रहेगी) मास॒ का पिला तीसरा सप्ताह 
` लाभकारी । दूसरा चौथा साधारण । 


ज्येष्ठ मास का वृतादि निय 
बदी ३ शुक २६ मई-श्री गनेश ४ वृतम्‌ । 
चद ११ दानि ३ जून-्रपरा ११ वृतम्‌ स्मातनिामू 


वदी १२ रवि जून-प्रपरा ११ वृतम्‌ वेष्वा नाम्‌ 
` ` बरी १२ बन्ध \जून-सोम प्रदोष वृतम्‌ ` 
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वदो १४ बुघ ७ जून-पित्र कर्मणि ग्रमावरा 

बदी ३० गुरु = जून-देव कमंशि ३० वट पूजनमु 
सुदी ८ गुरु १५ जून-मिथन संक्रान्ति पृण्य दिनम्‌ 
सुदो १० खनि १७ जन-गंगा दशहरा 

सुदी ११ रवि १८ जून-निजंला ११ वृतम्‌ सवषाम 
सुदो १२ चंदर १९ जून-सोम प्रदोष वृतम 

सुदी १४ बुध २१ जून-चंद्र बर° १५ सत्य वृतं १५ 
सुद १५ गुरु २२ जून-स्नान की १५ 


अप्राट्‌ कृष्ण प्ल फलम्‌ 


वदी १ शुक्र ता० २३ जून-म्ई सूत कथास अलसी श्ररडा 1 


तेज । प्ररहर मटरा चना मसूर घी तेल बेजीटेविल सोना चांदी 
` संदे । धातुवनि भें. इस मास श्रधिक उलट फेर होगा शेयर 

माकृट में तेजी भ्रायेगो । गरड खांड चावल तेज । 

वदी २ शनि ता०२४ ज्‌न-प्राज का दिन शुक्रवार के विप 
रीत रहेगा । दिन के ३ बजे पकचात्‌ वायदा माकंट मे मन्दी का 
कटका आयेगा। 

वदी ३ रवि ता०२५ जून-भ्वकाश है । 

बदी ४ चंद्र ता० २६ जून-पंचक प्रारभ बुध दक्र सई गरड 
लाड रात्कर चावल चांदी सोना जस्ता सेयर मार्केट में तेजी 
रहेगी । घौ तेल बेजोटेविल म्रलसी श्ररडा मुभफली सरसां 
लाहा तिल तोरिया भ्ररहर मटरा मसुर में श्रच्छी घटाबढी 
निकलेगो ; . मंदी का भटका आकर तेजी आयेगी । सई चांदो 
जस्ता गुडं खांड शक्कर श्रायरन शेयर तेज । 


बदी ६ बुघता० २८ जून- भाज का दिन मरच्छी घटावढी 
का रहेगा । कई वस्तुभो मे रच्छ तेजो आयेग । म्रनाज गला 
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मे मन्दी का कटका प्रायेगा । पृष्यष्में गुरु पौली वस्तुप्रो में 
चटावढो से मंदी लायेगा । 


वदो ७ गुरू ता० २६ जून आज बाजार तेज खुलेगे शाम 
को मदे बन्द होगे । तेजी में बेचकर शाम कीमंदीमे खरीदने 
त्राते लाभ उठएेगे। 


वदो ८ शुक्र ता० ३० जून वघ परिव में भ्रस्त । सिह में 
शुक्र । रूई चांदी सोना जस्ता घी तैल तिलहृन दालवाने में मंदी 
बा मटका श्राकर तेजी होगी । बादल भ्रधिक होगे किन्तु प्रचंड 
वायुकेवेगसे छिन्न भिन्न होते रहैगे । 


वदी & शनि ता. १ जुलाई-प्रातः ८ वज पंचक समाप्त 
होगे । फल २० दिन के अन्दर मोटी घटावढगै निकलेगौ । तैल 
तिलहन दालवाना गड खाड़ शक्कर चावल गेह चना धरत 
वेजीर्टेविल में तेजी की गति वट ने लगेगी 1 


वदी १० रवि ता० २ जुलार्ई--आज म्रवकाय ट ॥ 


बदी ११ चन्द्र ता०३ जुलाई -अज का दिन भी अच्छी 
चटाबढो का रहेगा भ्रायौ हई मदी में माल संग्रह करने वाले 
ग्रामे लाभ उदाएेगे 1 रई चांदी कषडा मिल शेयरों मे १॥ 


मासक श्रन्दर काफी घटावदी होकर संदौ पायौ जातोदे। 


वदी १२ मंगल ता०४ जलाई तुला मे मंगल दो सास तक 

` रहेगा । भारी उथल पुथल के साथ गुड खांड रात्र गर्ह 

गल्ला घत तैल वेजीटेविल भ्म तेजी होना पाया जाता हे । ओर 

भी कोई विचित्र घटना. घटने वाली है ` सावधानी मर 
अलि । 
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; वदी १३:.बुघः ता०.५ जुलाई यहां से १० दिन में | 
मोटी लाइन निकलेगी सप्ताह की तेजीःः मंदौ गली नजरा 
‡ लगाने वाले सात दिन मे लाभ उठाए , । यहां तक जि 
„ वस्तु मे मंडी का धमाका श्राया हो । उनका संप्र करन 
` लाभदायक रहेगा । लायन बदलेगी, 3 । 


\ , वदी १४ गष ता०.३ जुलाई--पूनेवसु मे सूयं सं०. स्वी १ 
} चं०.शु० वा० ख०. वर्षा ; कहीं भ्रधिक.. कहीं कम अच्छी वा| 
: हई तो भ्रनाज गल्ला, तिलहन मं कुच मदी भ्रासकती है । 

बाजार कारुल प्रौर वर्षा पानी का हाल देखकर चलिए । | 
„ _, वदी ३० शुक्र ताऽ ७ जुलाई - शुमवार की अमावक्च कही 
, कहीं श्रच्छी वर्षा करेगी । किन्तु सिह का शुक्र वर्षाको हटाता । ॑ 


„ रहेगा मंदी के भटका मे माल खरीदने से लाभ । भगर यहा | 
से मंदी भी भाय तो पौ जल्दी समाप्त होजयेगी। | 
ओआषाट शुक्ल प्त फलम्‌ ` 


। + सुरी १शनिःता० ८ जुल।ई- र्चादीः सोना रुई मुत वस्व | 
' पट वारदाना संदे भ्रग्हुर चना मटरा गेहं लाहा सरसो श्रलसी 
शररंडा मुं गफलौ तिलतैलं वेजीटेविलं प्रेत दालवान तेज धनियां 
जीरा किराने कौःकाली लाल वस्तु तेजः ~." . 


, चदौररवि ता० € जुलाई -भ्रान अवकाश्च है । भ्राज 
‰ च॑ दशन मुहर्ता ४५ उत्तरश्द्धी अमि मण्ड 


न 1 लमें ह्येगा | फल 
पहले मंदी लाकर तेजौ होगी । = स 


+ 4.7 
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-सुदी ३ चन्दर ता० १० जुलाई -. तचल पजलद्ध स्मौ व्ल त वहे मंद वस्तुश्र से पहले संदी 
्रायगी : शाम के संदे मे माल खरीदना अच्छा दै । 

-सुदी ४मंगल ता० ११ जुलाई-ग्र'ज तेजी मंदी ग्रच्छी 
निकलेगी । दौ पहरके १२ बजे तकःमंदी भ्राजाय तो माल ॥ 
खरीदना शामतक तेजी ग्रायेगी । १२ वजे तक तेजौ रहे तो 
शामतक संदी श्राने पर माल खरीदना अच्छा है) तरफा .. 
घटा बदी का दिन है) 


। 


: सुदी ५ बुध ता० १ २.जुलाई-ग्राज बाजार मंदे खुलेगे शाम 


छो फिर तेजी प्रायेगी 1 म्रलस्ली प्रण्र्डा मूगफली सरसों लाहा 
 बिनौला तेज 1 गुड खाइ शक्कर धान चावल तेज 1 


-सुदी ६गृरुता० {३ जुलाई--प्राजका दिन सुभिक्षकारी हि ~ 
भ्राज.भी माल खरीदने का श्रच्छा महतं दै । यहाके खरीदने : 
वालो को भी २० दिन के श्रन्दर उत्तम लाम होगा 


, सुदी ७ शुक्रं ता० १४ जुलाई -- तिलहन दाल श्रनाज गल्ला 
श्रलसी श्र॑रंडा मे ग्रच्छौ तजी । इलेषा १ मे गुरू। घी तेल ~ 
वेजोटेविल विनौला तेज । गुड खांड शक्कर चावल पाट । 
वारदाना तेज । शेष वस्तुप्रो नं सामात्य इवो 

सुदी ८-$ शनि. ता० १५ जुलाई तिथि का क्षय २ दितके 
ग्रन्दर सभी वस्तुप्रो मे घटाबदी भ्रच्छो लायेगा 1 यहां तक ' 
बराबर तेजी आयो ह्यो तो थोडी नका के लिए माल बेचना । 
नहीं तो मन्दी की प्रतीक्षा करना 1 , 2 क 


६८ | सं ~ का 


सुदी १० रवि ता० १६ जुलाई भ्राज ककं संकर र 
०५ मु. ४५ प्रभति मंडलमें रातरिके = 
के एक माप्त मे बाजार मे दोतरफा घटवढ़ निकलेगी 
वस्तुओ मे पहिले ५५ दिन में तेजी रहे बेच देना । पिद्धले १५ 
दिनमें जिन वस्तुप्रो में मंदो रहै उनको खरीद लेना प्रागे 
लाभ हो जायगा । वार का फल अलसी श्ररहर मसूर स्वश 
ताबा हल्दी लाल मिर्च एव लाल वस्तुश्रों मे तेजी श्रवर्य 
भ्रायेगी । अग्नि मडल का फलं भी पन्द्रह दिन में तेजी श्रवश्य 
लायेगा । रविवार की संक्रान्त वर्षा कौ कमो चाहती है । लेकिन 
पेतालीस मुहूर्ता का फल कहीं २ भारी वृष्डि से नदियों बाद 
श्रा जायेगी । 





सुदी ११ चंद्र ता० १७ जुलाई श्राज भी अच्छी तेजी का | 
योग है । उ तेजी सें माल बेचने से तुरन्त लाभ होगाक्यों कि 
देवशयनी १९ मे सोमवार का होना वर्षा ग्रच्छी चाहता है । 
जिससे ेतौथों मे सुधार होगा । 


सुदी १२ मगल ता० १८ जुलाई- पू. फा. में शुक्र बुध का 
परव में उदय यह दोनों ग्रह श्रच्छी वर्षा चाहते है । जिससे धान्य 


गल्ला भ्ररहर चना मटर लाहा सरसों विनौला जुट पाट 
बारदाना मे मन्दी आयेगी । 


कक नेः 
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1 - पुष्य मे सूयं मार्गी । स॑. स्तरो 
पु, चं न, वा. मेष वर्षा साघारस्ण चाहता है \ पूरव उत्तर दिशा 
ननं वर्षां अच्छीहो जायेगी । पर्चिम दक्षिणयें वर्षा साधारण 
श्रदाज तिलहन श्रलसा तेज! 


सुदी १५ शुक्र ता~ २१ जुलादै- थरा से रूट्‌ वारदाने म 
१० दित के अन्दर सोरी मदी तेजी निकलेगी । पहिले मंदी की 
प्रतीक्षा कीजिए । सात दिन मे मंदी स्नाने पर रूट खरीदना। 
सायंकाल ६. ५० पर वायु परीक्षा करना वायु पूस्व पर्चिम 
उत्तर इ्शानका टो तौाचुष द्रण कोए नैरिव्य दक्षिण का 
वषं के लिए अशुभ जानना । 


बाद साक कारश 


इस मासमे ५ शुक्रवार पडे दँ जिनका फल सुवृष्ट रौर 
घस्ताई का सख जानना । ४५ सुहुर्ता चन्द्र दन श्रौर ४५ 
मुहूतं ककं संक्रान्ति के कारण श्रनाज गल्ला तिलहन भं 
संदी का सटका श्रयेगा। उस स्मय साहस के चाथ खरीदना 
द्रच्छा रहेगा वथोक्ति चच दशेन श्रम्ति संडल में होगा केक 
संक्रास्ति मी श्रग्ि मंडल से वैठेषी । तुला का मंगल कर्के 
का गुरू मीन कां दाति यहं भो भ्रपनां तेजो का प्रमाव लाये 
चिना तहीं रहेगा मंदी टिकाऊ माम नहीं देती । ता०-२६ 
जुन पर गुड्‌ खड शक्कर बावल रू चांदी जस्ता खरीदना । 
ता०-४-१५ जुलाई पर उ भूग विनौला वेजीटेविल तेल धृतं 
जुड़ खरीदना भचा है ता० २० जुलाई तक निन वस्त्रो मे 








॥ ` कौ तेजीं ता० २६ से जुलाई तक घटाबही स साधारण 
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जितना लाभ हो उसे लेकर माल बेच देना। बाजार की चाल ¦ 
देखना क्रि १€ जुलाई तक किन २ वस्तुश्रोंमे श्नच्छी मंदी 
ग्रायी है उनका इस समय खरीदना । ता० २४.२८ जून ता० 
१,१५,८,१०,११,१४.१६.१८.२१ में ्रच्छी घटबढ होगी । 


चांदी सोना धातुबाना 


ता० २३ से २६ तक मंदे श्राने पर खरीदना । ता० २७ से 
३० जून तक घटाबदी से तेजी प्रधान रहेगी । ता०१ से ४ 
जुलाई तक दोतरफा घटाबदढी से बाजार मजबूत । ता० ५ से १६. 
जुलाई तक भ्रच्छो मंदी ता० १४ से १७ जुलाई तक तेजीका 


उच्ाला । ता० १८ से २१ जुलाई तक घटाबढो से मंदी 
प्रायेगी ॥ 


नोट--इस मास स्वणं मे ४) ५) प्रोर्चांदी मेत) १०) 
की मंदी होना पाया जाता है ! ता०४ जुलाई तक बाजार 
तेज बने रह तो वेच लेना २० दिनमे लामहो जयेगा । 


रुदं सूत बस्तर कपाप्ष 


ता०२स्जूनसे २८ज्‌न तक रुई वायदा भँ २०.२२ टके ` 


श्रायेशी । ता० ४ जुलाई की श्ञाम को ता० १८ जुलाई तक 
ब्टी के साथ २५३० टका कौ मंदी । ता० १६ जुलाई 
५) कौ मदौ का उदछाला प्रायेगा। ` 


"+ 


वव्र + 
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नोट-इसमास रूर वाथदा बस्बई्‌ २०) को तेजी भ्राकर्‌ 
त!० १८ जुलाई तक ३०) की मंदी जाने क्रा योग बनत्ता है। 
इसलिए तेजी के उजाले में रूई वेचकर धन्धा करना चाहिए 
ता० ४, =, १० जुलाई देचने के लिए ्रच्छीरह । 


रहर चना परय मदुर 


ता० २३ से २६ जून तक वचना । त¶० २७ से ३० जून तक 
श्मदी सें खरीदना । ता०र२से ६. तक साधारण तेजो श्रायेगो । 
ता० ११ से १५ जुलाई तक मंदी ।.ता० १६ से २१ तक्र तेज 


तोट-ईइस मास में घटाबदो श्रच्छी होगी ५) ६) कौ इक 
त्तरफा लादन निकलेगी । मंदी करा अच्छा भटका मे माल 


खरीदना ही लासदायक रहेगा । इस मासमे एसा ह 
ग्रहयोग है, 


गुड खांड शकर 

त्ता० २३ से २९ तक संदी ये खरीदना । ता० २७ स ३०. तक 
तेजी । ता० १ से ४ जुलाई तक संदे । ता०५ से १० जुलाई 
तक तेज । ता० ११ से ३१ तक मंदे । ता० १४ से १७ तक तेज 
ता० १८ पे २१ तक मं प्रायेगो । 

नोट- इस मास मे खां गड मे घटाबढी भ्रच्ही निकलेगो । 
घटने कै लिए २) बढने के लिए ३) ४) की तेजी होना पाया 
जाता है । ता० २६ जून प्रौर ४ जुलाई खरीदने के लिए 
च्छा दित है। 
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स्रपों लाहा तिल तोरिया 

ता०२३ से २६ तक तेज। ता०२७ से २९ तक मदे) 
ता० २€्की शामसे १ जुलाई तक तेज । ता० ३-४की मंदी 
मे खरीदना । ता०५से १० जुलाई तक तेज । ता० ११ से १३ 
तक मदे । ता० १४ से १६ तके तेज । ता० १७ कौ दोपहर से 
१६ की द्याम तक मदे। ता० १६ से २१ तक तेज। 

नोट-इस मासमे घटने के लिए २) ३) कुम्टल श्रौर तेजी 
के लिए ५) ९) कुन्टल जान लेना । ता० २३ जुन प्रौर १, १० 
जुलाई के खरोददारो को लाभ रहेगा । 

 अलसी अरंडा सीगदाना विनौला 

ता० २३ की शाम को खरीदना । ता० २६ के दोपहूर तक 
तेज । ता० २६ से १ जुलाई तक भ्रच्छी मंदी । ता० १ जुलाई 
की शाम से ७ जुलाई तक तेज । ता० ठ से ११ जुलाई तक 


घटाबदी से वाजार मजबूत रहेगा 1 ता० न से १५ तक मंदे । 
ता० १५ की दाम से १८ तक तेज । ता० १६ से २१ तक तेज । 


 नोट-इस मास १०) कुन्टल कौ घटा बढी निकलेगी ३ ४) 
 कौमंदीकेभटकामेंमाल खरीदना श्रच्छाहै। ता० १ जुलाई 
। श्रौर १५ जुलाई मे संरीदनेसे लाभ रहेगा । 

 , पाट वारदाना दैषियन 


२३ से २७ जून तक तेज । ता० ८ से २ जुलाई तक संदे । 









1 
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1 
उ इसे ६जुलाई तक तेज । ता०७ से ११ जुलाई तक मदे । 
तता १२से १६ जुलाई तक तेज । ता० १७ से २१ तक घटाबढी 

से मदे रहंगे 1 

नोट-- उस मास दोनों पश्चो मे बटावढी श्रच्छी होगी 1 
ता० १ जुलाई के श्रासरे तेजी मे माल बेचना श्रच्छाहै। ता० 
१७ जुलाई के भ्रा पास्‌ मंदी श्राजाने परर मालं खरीदनः 
्मच्छा रहेमः । 

न) त लं €, =~-{> (> 
घत तैल गेजीरेविल किना 

ता० २३ से २७ जून तक तेज तार रम से १ जुलाई तक 
भदे । ता० २ जुलाई से ७ जुलाई तक तेज । ता०८्से १९१ तक 
संदे । ता० २१२ से १५ जुलाई तक तेज । ता० १६ जुलाई की 
काम से १६ जुलाई तक मंदे! ता०२०-२१में तेजी रहेगी । 


नोट--इस मास घी तैल वैजीटेविल मे घटाबदीसे परि 
राम तेजी काही रहेगा । ता० २६ ग्रौर ४ जुलाई खरीदने का 
म्रच्छादिन दै 1 इन्हीं तारीखों से घनीयां जीरा सफ मे भो 
तेजी श्रा जायेशो । किरानि कौ सफेद लाल वस्तुनो में भी तेजी 
श्राति का योग बनता दै 


आषाढ मास को शक्ुनावली 


ता० २५-२६ जून मेँ वर्षा होना श्रेष्ठ मंदी कारक जानता । 
ता०२० जून को यदि वर्षानहयोतो श्रागि वर्षा की कमी 
श्रौर्‌ तेजी जानना । 


^. संवत २०२४ कां 
शित जस्र 
ष ता० ५ जुलाई को रोहिणी नक्षत्र का होना वायु अधिकं 
वष। कम चाहता है । 


ता० = जुलाईको पुनवंयु नक्षत्र का होना शाक शम्बतु के 
के लि्‌ शुभ जानना । प्राजक दिन वर्षाहोना ब्रुभ 


ता० १०-११ जुलाईमे वर्षा होना शुभ ग्रौर सस्ताई कारक 

7० १७ जुलाइ कों चंन्रवार का होना शाक सस्तु के 
लिए ञ्चुभ। 

ता० २० जुलाई कौ रातको चन्द्रमा बादलों मे ठका 
रहै तो दुभ 


अवट मास दें ग्रहों कीयुतिथा 


ता० ३०-६-६७ दिन के १० वजे चन्द्र शनि युति तेजी 
कारक 


.. : ता० २-७-६७ रात्रि के \॥ वजे चंद्र शनि युति २४ घंटे 
मे तेजो । 

[० =-७-७ रोति के ४ बजे चन्र बुध युति मंदो लायेगो । 
, ता० ९-७-९७ शाम के ५॥ बजे चन्द्र गुकथुति दपर दिन 
मदा लायेगी इसी दिन शामके ५ गजे सूयं बुध युति मंदा 
करेगी 


ता० ११-७-६० प्रातः ८।। वजे चन्र गु युति रुई चांदी संदी 
त° ६२-७-६७ लाम क ५ वजे चन्र हष युत्ति दोतरफा 
ट धटात्रढी ^ । 
। = नाऽ ५-७-९७ प्रातः = गने चन्द्र मगल युति भ्रलसौ लाल 
बस्नु सोना ताबा तेज । प) 
1 
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ता ५ रात्रिके १ बजे चन्द्र नेप्चून युति सभी 
वस्तुश्रों भै उलट केर करेगी तेजी से मंदी, मंदी से तेजी 
करेगी ! 


शापाद्‌ मासका विशेष योग 


(१) ता० २६ जून को मिथुन रादि पर बुध वक्री होग 
२४ दिन के ्रस्दर अरहर चना मटर ग्रलसीमें ७) त) 
कुन्टल की इकतरफा लाइन लिकलेगी । सई चांदो गड खांड 
लाग्कर में तेजी रहेगो 

(२) ता० १३ जुलाईको तुला राशि पर्‌ मंगल श्राया दो मास 
करे श्रन्दर उदं मूग मसूर प्रहर दालवाना घी तैल 
तिलहन गड खांड शक्कर म तेजी लायेगा । रूट चांदी मे 
चटाबदो से मंदौ लयेगा। 





(३) ता० १८ जुलाई को मिथुन रालि पर वध का पूरव में उदय 
होना क्रिपी खड में दु्िक्ष से हाहाकार मचायेगा । भ्राम 
चल कर धन्व गल्ला तिलहन गुड क सावो में श्रच्छौ तेजी 

करेगा । 


पाट मास्त का मोष 


इस मास का मौतम प्रच्छ रहेमा । वदो, सुदो दोनो पक्षो 
म वर्षां होरा प्या जाता हे । ता० २६ सो ३० जून तक ता 
५ से ७ जुलाई तक, ता० १९ से १३ जुलाई तक, ता० ९६ से १७ 
तक, ता० २० से २१ जुलाई तक वर्षा होने का योग है । वद 
प्च की श्रवेक्षा सदी पक्च मे वर्षा अच्छी होगी । षुरब दक्षिणं 
दिशा के प्रान्तों मे सुवृष्टि का योगं है] । 


<€ 
1 
(~ 


संवत २०२४ कां 
ओ्राषाट्‌ पाप क रंशिफल 


मेष राशि वालों को स्वरी पक्च से चिन्ता रहेगी । लाम कम व्यय्‌ 
कौ प्रधिकता रहैगी । माप्त का पहिला चौथा सप्ताह श्रष्ट 
दूसरे तीसरे मे चिन्ता हानि परेज्ानी बहेगी । 













वृष राहि वानोंकोदत्रु पक्ष सेभय शसैरं को कष्ट सफेद 

भ्रौर लाल वस्तुसे लाभ नीली श्रौर काटी बस्तुसे हानि 

म।स का पहिला चौथा सप्ताह चिन्ताकारी हात्तिकारी। 

| तीसरा श्रष्ठ। 
मिथुन राशि वालोंको ता० ४ जुलाई तक्र समय चिन्तकारी | 

रहैगा इसके उपरान्त चिन्ता घटने लगेगी । थोड़ा रे लाभ. 

भी होने लगेगा भासका दुसरा तीसरा सप्ताह लाभकारी 

: ककं राशि वालों के लिए ता०३ जलाद्‌ तक समथ अच्छा 

' इसके उपरान्त समय नेष्ट चिन्ता हानि परेलानी कारक 
र रहेगा । मास पहिला दूसरा सप्ताह साधारणा लाभकारी । । 
तीसरा कलहकारी || 










ह राशि वालों को लाल काली पौली वस्तुके व्यापारदे. 
लाभ । मास का पहिला दूसरा सप्ताह मध्यम चौथा | 
ती भक्रारी रहेगा । ठ 
शि वालो को जाथ विन्ता विज्ेष रहैगी । शरीरँ । 
बनी रहेगी । मास का दूषय तीसरा सप्ताहं | 
रण लाभकारी हेया । पहिला चौथा चिन्ताकारी | 


व्यापार भविष्य [ ७७ 


न 

तूला राशि वालों कौ ता०५ जुलाई तक समय चिन्ता कारो 
हानिकारी इसके उपरान्त चिन्ता घटेगी दानः शनः ला 
होते लगेगा } मास का चौथा सप्ताह लाभ देकर 
जायेग 

वृद्वि राजि वलो को ता० ३ जन्या ,तक साधारा लाभ 
होकर ता० २१ जुलाई तकत मोटी हानि श्रनावज्यकभय्‌ 
व्यय दी श्रधिर्ता रहेगी 1 लाभ होने मे वाधा पड्गः। 

षन गाज्तिवालोंको लाल पीली सफेद ठस्तु कै व्यापार से 
लाभ ह्लोगा। किसी काथं की सिद्धि होगी 1 मास का 
पट्धिला दसरा सप्ताह साधारण लाम कारी । तीसरा 
चौथा हठ । 

मकर राशि वालों को राज दरवार से धय चिन्ता] पिरम 
शभ सस दूसरा तीसरा सत्ताह लामकारा पहिला चाथा 
हानिकारी। 

कुभ राजि वालोंको बद पक्ष चिन्ताकारो हानिकारी रहेगा) 
सुद पक्षम साधारण लाम हणा वा यात्रा सेलाभया 
किसी कार्यं कौ सिद्धि होगी । 

मीन राशि वालो को बदी पक्ष मे साषारण लाभ होकर सुदी 
पन्च में मोटी हानि होगी । कटींसे सलुभं समाचार सुनने 
को मिलेगे 


आपाद भाष का बृतादि निय 
बदी ३ रवि ता० २५ जून -श्री गशोश चतुर्थी वृतम 
ददी ११ चं्ता० ३ जलाई-योगिनी ११ वृतम्‌ सवषाम 
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वदी १३ बुध५ जुलार्ई-शिव प्रदष वृतम्‌ 
बदौ ३० शक्त ७ जलाई - ्रमावस्या पुण्य दिनम्‌ 










सुदी २ रवि० & जुलाई -श्री जगदीश रथ यात्रा दिनम 

सुदी ८ शतरि १५ जुनाई- मडल नवमो 

सदी १० रवि १६ जुलाई ककं संक्रान्ति पुण्य दिनम्‌ 

सुदी ११ चन्द्र १७ जुलाई-देव शयनी ११ वृतम्‌ स्मातं 
ष्णम नाम्‌ 

सुदी १२ संगल १८ जुलाई-देव शयनी ११ वृ° 
सुदौ १३ बुध १६ जुलाई - शिव प्रदोष वृतम्‌ 


सुदौ ५ शुक २१ जुलाई - गुरु पूणिमा १५ वायु परीक्षा 
दिनम्‌ 


श्रपण क्छ पज्ञ कंलब 


वदी १ शनि ता० २२ जुलाई--इस मास ्रति वृष्टि श्ननावृष्टि 
से वेती को हानि होगी । चीन जापान श्रमरीकामें संकट 
वेगा अथवा कहीं से युद्ध के समाचार प्रागे । आज का 
दिन दालवाना तिलहनवाना अ्रनाज गल्ला चावल में तेजी 
लायेगा । 


बदी २ रवि ता० २३ जुलाई - भ्राज वकाश है । पंचक प्रा० 
बदी ३ चंद्र ता० २४ जुलाई - भाज भ्रच्छी तेजी श्रायेगी अरर 


हर चना मटर वार मुर ्रलसी श्ररंडा सींगदाना बिनौला 
तेल मू गफलौ बेजीटेविल ११ बजे सरीदकर ४ बजे देना 


ठप्रायार्‌ भविष्य ७९ 


श्रच्छा है । गुड खंड चावल तेज 1 7 सोना जस्ता मदे 





ब्दी ४ संगल ता० २५ जलारई--रनि ठक्री वस्त्रों के भावों 
मे एकर मांस के अन्दर आरी परिवतेन करेगा । गल्ला मे 
५} ७) कन्टल श्रलसी श्रस्डा ये ११).१२) कर्ट्ल की कोट 
मोटी लादूने निक्लेगी । ससव की प्रदीश्चा कीजिए इतनी 
संदी घ्राने पर खरीदने वात नौर तेजी परः तेचने वाल 
लाय उठ्टेगे 1 

पटिचम चे । एक मास कँ 

्रन्दर लाल पीली चेत वस्तु के भावों मे मंदी प्रायेभी । 

गुड खड चावल ग्रलसी तेल विनौला तेज होगे । 


बदी ५ वृध २९ जुलाई श्रस्त 


अदी ९ गुरु २७ जुलाई--प्राज कं दिन सुधिक्त कारी है1 घटा 


वदी श्रच्छी निकलमी । तेजो संदी नजराने फलेभे ! श्रलसी 
सरतो लाहा गुड खांड च।वल संदी जे खरीदा ज्रच्छा 
रहेगा । 


को पंचक समाप्ति होगी चांदी 


वदी ७ युक्र २८ जंलाई--सोम 
विनौला 


सोना धातुवाना संदे प्रलसा अरंडा सींगदाना 
लाहा सरसों श्रर्हर मटस १बजेसे तेज टे । कही 
उत्तम वृष्टि होमौ । 

बदो ठान २९ जलाई-अलसी ग्ररंडा सरस्य लाहा घौ तल 
वेजीटेविल मूगफली तैल ्रलसी श्रौर तैल सूगफली म 
तेजी श्रायेणी 1 रुई पाट वारमा तेज होकर मदे ह) 


+< 

4 
५ 
= 
~ 


. .बदी & रवि ३० जुलार्ई--जाज अवकाञ्च है । 


८० 1] सं०र०्रध्का 
वक ~~ = 
वहा & चन्द्र ३१ जुलार्ई-ग्राज तेजी श्राजायतो साल बेचनां 

भ्रज्छाहै तिथि कौ वुद्धि तेजी लाकर मंदी लाध्रेमी । 
रुर प्राट्‌ वारदाना सोना वादी प्रल्सी श्ररण्डा खां गड 
शक्कर मे मंदी प्रायेमौ । 


वदी १० मंगल १ अगस्त-ग्राज का दिन भी ग्रच्छी घटा बही 
का रहेगा। १२ बजे तक जिन वस्तुश्रो मे मंदो भाजाय 
उनको खरीद लेना । अ्रनाज गल्ला तिलहन दालवाना 
प्रलसी घी तेलो में तेजी आयेगी । 


षदो ११ वधर अ्रगस्त -ग्राज प्रातः सूयं का उदय बादलों पं 
हो उस जगहं चातुर माप्त मे वर्षा प्रच्छो होगी ग्रौर बादलों 
से रहित निर्मल सूयं का उदय होना वर्षाकी कमी से तेजी 
लायेगा । भ्राज मृगषिर नक्षत का होना भी दुभिक्ष तेजी 
कारक्‌ है। 


वदी १२ गु ३ श्र गस्त --इलेषा मे सूयं सं० स्वौ स्त्री चं च 
वा० श्रध वर्षाखंड । नेपच्रून मार्गी । यहांसे४ दिनके 
प्रन्दर्‌ जिन वस्तुप्रों मे मंदो का जोरदार लटका ग्राजाय 
उनको खरीद लेना श्रागे लाम होगा। 


वदी १३ शुक्त ४ ग्रगस्त--ककं में बुध यहां से ७ दिन ऊ ग्रष्दर ` 

कई स्वानो मेष्व्घां पानी ग्रच्छा हयो जेषः । नायदा की 
 वस्शरोमेशाम्‌कोतेनी का उ्ाल। श्रथरवा उपे माल 
 . बेचनाअच्छारहै। 






१४ दानि ५ अगस्त--रलसौ श्ररंडा सीगदाना बिनौला 
र हा सरसो तिल तोरिया वृत तैन बेजीटेविब तेज होकर 





 ----------------- 


व्यापार भव्रिष्य ॥ ~ 


प 
मंदे होगे 1 सोना चांदी धातुवाना तेज 1 गड खांड शक्कर 
चावल तेज । 

वदी ३० रवि € श्रगस्त--ाज भवकाश 


१1 


टै 1 
श्रवस्‌ सुक्ल एच्‌ ल्‌ 


सदी १-२ चन्द्र 4 श्रगस्त--तियि क्षय होन। युद्ध भय दुभिक्ष मय 

श्रौर राजाग्नों के पत्तन का कारण वेगा । गुड खाड 
दावकर चावल सोना चांदी श्रलसी भ्ररंडामेंतेजी आयेभी 
ग्राज का चन्द्र दशेन मु० ३० उत्तर भ दोततरफा घटा 
बदी करेगा। 

सद्री ३ मंगल ता०न श्रगस्त--लुक्र क्की सई सूत क्ल चांदी 
गूड खड रक्कर तेज । श्रलसौो अरंडा सींगदाना बिनौलां 
लाहा सरसों तिल तैल वेजीटेविल मंदे । किराने की लाल 
वस्तुनो मे लाल मिर्च चं तेजो अरायिमी । 


दी ४ वुधता० & अगस्त सी श्ररण्डा लाहा सरसो तिल 
तोरिया श्ररहर चना मटर सोना चांदी में गड खांडशव्कर 
मने तेजी ज्रायेगी । संदी के मटका मे खरीद कर पाट वार 
दाना दैक्वियन शेयर मंदे। 
सुदी ५ गुर ता० १० शरगस्त--आज प्रातः भाव तेज खुलेगे श्रोर 
शाम कौमंदे वंद होगे । तेती के उद्धाले मे बेचकर शाम का 
संदी से खरीदना ्रच्छा रहेगा । 
सुदी ६ शुक्रं ता ११ श्रगस्त--रुद सूत वस्व कपास जूटपाट 
वारदाना म १५ दिनक श्रन्दर मन्दी श्रायेगी । जज क 
दिन गुरुवार के विपरीतं रहेगा 1 
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सुदौ ७ गनि ता० २ म्रगस्त- भ्राज कः दिन दोतरफा घटा 

वटी का रहेगा । तेजी मंदी लगाने वाले लाभ उटठायेगे । 
संदी मे खरीद कर तेजी मे फर बेचना | रौर तेजीमें 
वेचकर मंदी सै फिर खरीदना । बुधास्त 


सुरी ८ रवि ता० १३ श्रगस्त-- श्राज मनका है 1 


सुदी & चन्द्र ता० १४ श्रगस्त-- विशाखा मे मंगल इ्लेषा में बुध 
तिल तेल तोरिया तिलहन वानां घृत वेजीरेविल तेज 
हों । पुरब दिशा में वर्षा ्रच्छी होगी । अनाज गल्ला गुड 
खांड शक्करमे कुछ मंदी । चांदी सोना तेज । 


सुदी १० मंगल ता० १५ श्रगस्त-श्रलसी श्ररण्डा दांगदाता 
बिनौला भररहुर चना मटरा श्रनाज गल्ला गुड खांड 
मे मन्दी का भटका प्राकर शाम को तेजी श्रायेगी । 


सुद ११ बुध त7० १६ भ्रगस्त--म्राज सरसों लाहा तिलहन 
वाना श्रलसी श्ररण्डा भृड खांड चावल में मन्दी का कटका 
आकर शाम को तेजी भ्रायेगी । 


शुदी १२ गुरु ता० १७ ग्रगस्त--ग्राज सिह की संक्राति मु० २० 
भुमण्डल भें दिन के २ बजे लगेगी । सथं के साथ शुक्र 
वरध भो चलंगे। च्रतः इस संक्राति के १५ दिन तेजी कारक 
अर १० दिन मन्दो कारक ५ दिन दोतरफा घटाबदी के 

।  रहुगे । वार का फल स्वं चांदी धातुवाना तेज । किराने 

` कौ पीली वस्तुश्रों मे तेजी रहेगी । भरुमण्डल का फल म्रनाज 
 „ गल्ला में १० दिन मन्दी कारकं रभे, रुई घी तिल तैल 

 वेजौटेविल चांदो सोना तें तेजी श्रायेगौ । र्वा पानी 











व्यापार भविष्य [=३ 








"~~ ख न्त 
अच्छा होगा जिससे सुख सन्ताष होमा, 


मुरी १३ ° ता० १८ ग्रगस्त--पर्चिममें शुक्त का भ्रस्त ॥ 

देवगण में हा । जिसका फल दो मास कं ्रन्दर भारी 
चटा बढी के साथतेजी होना पाया जाता है । श्रागे चलकर 
इसका प्रभावघोर तेजी का हो जायेमा। इस योग से 
पहिल कुछ मन्दी श्राया करता है उस मन्दी ते माल खरी- 
दने वाले अनाज गल्ला तिलहन से अच्छा लाम उठते 
है। सई पाट शेयर मन्दे । धौ तैल सोना तेज । 

सुद १४ चनि ता० १ रग्रगस्त-शह से बुघ, गुरका उदय । अ। ज 
का दिन मन्दी लाकर तेजौ लायेणा । म्द मे माल खरी- 
दक्ररतेजीमें बेच दे सौना चांदी तेज । श्रलसी श्ररंडा 
लाल सरसों श्रनाज तेज । 

सुदी ५ रवि ता० २० श्रगस्त--आज का ्रवकाश हि। 


श्राव मा क्न ार्श 


इस मास मे ५ शनिवार प्रौर ५ इतवार पडे द जिससे ` 
व्यापार सै उलट केर श्रधिक होगा । कई चीजों से ब्रच्छी 
मन्दी श्रौर कई चोजों में श्रच्छी तेजौ आ जायेगी । जिन 
वस्तुनो मे अच्छी मन्दी का भटका भ्राजाय उन वसतो क 
१७ श्रगस्त के शआरासरे खरीदना रच्छ होगा । २५ जुलष् 
शनि वक्री अलसी तिलहन गुड लाड शावकर मे तेजी लने 
का विचार कर रहा है । ता० ३ श्रगस्त को नैपन्नूत सामी जन 
वस्तुग्रो मे ४ दिन के न्दर मन्दी का धमाका भ्राजाय उनको 
खरीद लेना । चांदी सोना तेज रहेगे। ता० = श्रगस्त को शुक्र 
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वक्री गड खांड चावल में श्रच्छी तेजी लायेगा । ता० १४ श्रगस्त 
मे विशाखा का संगल प्रौर ८ श्रमस्त को शुक्र का अनस्त सैल 
तिलहन श्रलसी श्ररण्ा सरसों लाहा श्ररहुर चना मटरा गेहं 
मे श्रच्छी तेजी श्राने कायोग बन रहा है) यह तेजी घटं 
हीते हुए कई मास तक रहेगी ) श्रावणी रक्षा बन्धन के दित 
रविवार श्रौर धनिष्टा नक्षत्र का होना भी तेजी चालो को 
प्रोत्साहन देगा । ता० २२. २४, २६, ३१ जुलाई प्रोर ५, ६, 
७, १२, १८, १ ्रगस्तमें ग्रच्छी घटावदढी निकलेगी ) 


चदं सोना धातुषानां 


ता० २ से २५ जलाई तक मन्दे । वा० २६से २६ जुलाई 
तकं तेज । ता० ३१ से भ्रगस्त तकं मन्दे। ता० ध्सेन 
प्रगस्त तक तेज । ता० ६ से १२ तक मन्दे ता० १४से १७ 
तक तेज । ता० ५८ से २० तक मन्दे । 

नोट-इस मास सोने में ४) ५) श्रौर चादीमे७) न) कौ 
लाइन निकलेगी । ता० ३ ्रगस्तसं ओ्रौर १६ श्रगस्त खरीदने 
का ्रच्छा दिन दहे) 


रै पस घत कपा 


| ता० २२ से २४ तक तेज  ता० २५ से २० जुलाई तक सस्दे 
ता९र€से ३१ तक तेजन । ता०१ से श्रगस्त तक मन्दे। 
 त्ता०४से € श्रगस्त तक तेज ता०१० से १४तक मन्दे। ता० ` 
१५ से १९ अस्त तक तेज होने । 
 नोट--इस मास रुई वायदामे २५)३ ०) कौ लाइन निक- 
जिर रई सुद पक्ष में तेज होगी । ता० ३ खरीदते 
त्तद) 


3 


ड 












५ 


व्यापार भविष्यं ` [॥ = 


~ 
गृड खाई २१ 
ता० २२ से २७ जुलाई तक तेज । ता० २८से ३१ तक मदे 
ता०१ से ३ श्रगस्त तक तेज ! त्ता० ४से७ श्रगस्त तक मंदे 
ता मसे १२ भरगस्त तकतेज । ता० १३ से ता० १६ तक मदे 
ता० १७से २० तक तेज 


तोट ~ इस मास गुड मे २) 3) खांडमे४)५ की तेजी 
होना पाया जाता है । ता० २५ जुलाई पर खरीद कर ता०२ 
प्रगस्त पर बेच देना 1 ता० = भ्रगस्त केखंरीदने सेभीलाम 


होगा । 
छ्मरदहर चना पटा पद्व 


ता०२२ से २५ तक मदे मे खरीदो । तता० २६ से २६ तकतैज 
सता० ३१ से ३ अगस्त तक मदे । ता०४ से ७ तक तेज । ता 
= से १२ तक संदे । ता० १४ से १६ तक तेज) ता० १७ सँ 
१९.तक बाजार को चाल देखिये । बाजार किधर जाता है। 
फालतू वेचान प्रभौ डीक नहीं संदी के सट्कामें खरोदकरही 
काम कीगिये। 


सरसों सादया तिल तौरीया 


तता० २२ से २५ तके संदी \ ताऽ २६से २९ जुरई तक 
वेज । ता० ३१ से ३ श्रगस्त लक मदे 1. ता०४ से ७ श्रशम्त 
तक तेज । त्ता० = सं १० तक चटा बी से बाजार मजबूत । 
ता० १९१ से १४ तक सदे । ता० ६५ से १६ तक अच्छी तेजी । 
तोट = इस मास कौ ता१ २५ जुलाई श्रौर १४ म्स्त के 
खरीदने स लाभ होगा। ४ ५) कुटल कौ तेजी श्रा सकता 8 
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अलक्त अरंडा सीगदाना षिनोला 

ता० २२ से २५ तक मंदे । ता०२६ से २६ तक तैजः । | 
३१ सो ३ अगस्त तक मदे। ता०्ण्यो म प्रगस्तं तक तेज) 
ता० € सो ११ तक्रं घटा वी से बाजार मजघ्रूत ! ता० १२ सं 
१४ तक मंदे मे खरीदना । ता० १५ सें १६ तक तेज 

नोट-इस मास प्रलसी श्ररण्डा मे ८)१०] की उकतरफालायन 
किनलेगी 1 इतनी तेजी श्राने पर माल वचना इतनी मंदी आने 
पर माल खरोदने वाले लाभ उठयेंगे ता० २६ जुलाई ग्रौर १३, 
१७ अगस्त खरीदने के प्रच्छ दिन हैं| 


भ, 
पाट वारदाना देियन 
ता० २२ सो २८ जुलाई तक घटा बडी सें मंदे ¡ ता० २९ 
से २ भ्रगस्त तेज । ता० ३ से ५ तक मंदे । ता०७ से 8 तकंतेजं 
ता० १० से १५ तक मंदे । ता० १५ से ८ तकतेज। शठे 
२० तक मंदे । र 
नोट-दसमास घटावदुी ग्रच्छी है) ध्यान संदी क) है। 
तेजी के उद्ाके- भे वेचना ग्र च्छा है। ता० २६ जुलाई श्रौर शय 
श्रगस्त के बेचने वाले लाभ उठाएगे । | 


अ = ६ 
घृत तेल वेजीटेविल किशना 
ता० २२ से २५ जुलाई तक तेज ता०२६ से २६ तक बाजार 
मजबूत । ता० ३१ से ४ श्रगस्त तक मंवे। ता०५ सेर अगस्त 
तक्र तेज । ता० € से १२ तकर मंदे। ता० १४ से १७ तक तेज । 
 तौ०श्टसे २० तक मंदे। 
“` नोट--इसमास तलोम तेजी श्रवर्व श्राएगी । साधये 
जोधेविल भो तेज रहेगा जोरा धनिया हल्दी किराने की हुये 
क ली कालो वस्त्रो सेंतैजी ग्राएगी। 













, ज्योप विष्य {2 
पारमविष्य 1. न्ड 


प्राबसं मास बी शहुनवली , ,. 


ता० २ श्रगस्तको मृगषिर नक्त का होना दुभिक्ष श्रौ 
तेलीकारक है । 3 
ता०३ श्रगस्तको युूवारका होना, १ सप्ताह मे घटाबदी 
जोरदार करेगा। । 
ता० ९ श्रगस्तमें श्लेषा नक्षत्र का हो 
चाहता है । इसी दिन रविवार काटाना क 
ता० ७श्रगस्तमें तिथि क्षय होना कतिक मासमे किसी 
राज्यकादछतर भंगमश्रौर तेजी चाहता है । 
ता० १२ अगस्तम स्वाति नक्षत्र का होना सुभिध्र पस्ताई 
ताह + । 
श्रावस्ती रक्षावन्धन के दिन घनिष्ठा नक्षत्र का होना प्रजा 
खौ श्नन्न तिलहन की तेजी चाहत ` 


४1 





1, वषा साधारणं. 
कारा जानना | 


श्रारण मास मे ग्रसं कीयुतिया। 5 
कद्‌ ॥, ॥ 


द्‌ ९५ दि ति दि न. ८23 ५। 
- ता० २७-७-६७ शाम्‌ ॐ ७ वजे चन्द्र शनि. पुि.कुाल्‌ र 


चस्तपनो में प्र्लसी अरडा तल तिलहन मे तेजी लारा । + इितलन्‌ 
1६ २६-७-६७ दिन के १५ बजे चन्र राहु यूत सभी ~ 


चस्तुन्रौ मे तेजी लायेगी । ॥ न 
ता० ४-८-६७ रात्रि के १९। वजे चन्द्र बुघ युति गुड खाई 


पाट बारदाना हिलहन तल तज 
ता० ६-८-९७ दिन # २॥ बजे चन्द्र सूयंयु'तत ३९1 दि 


दिनके १२ बजे चन्द्र गूरु युति कोई वस्तु संदी कोई वसवु उ । 
दोतरफा घटाबदी होगी । 


=] संवत २०२४ का 





ता० =-5-६७ दिन के १२॥ बजे चन्द्र शुक यति मर | 
लायेगी । "1 
ता० ९-५-६७ दिन ऊ १॥ बजे सूर्यं गुर युति सोना चांदी मंदे 
ता० १२-०८-६७ दिन के २॥ बजे चन्द्र मंगल ति भ्रल 
अरंडा सोना ताबा लाल वस्तुभरो मे तेजी होगी । ५ 
, _ ता० १३-८-६७ प्रातः ६ वजे चन्द्र नैप भरून युति २४ घंटे 
मे तेजो लायेगी । 
 ता० १८-०८-९७ प्रातः ठ वजे बुध पुर की युति चांदी 
सोना मन्दे । 


श्रवण मासका विशेष योग 


(१) ता० २५ जुलाई शनि वक्र चार मास के ग्रन्दर कलह- 
काड उपद्रव दुर्भिक्ष भय वर्षाकी कमी श्रनाज गत्ला तिलहुन 
श्रलक्षी अरंडा लाहा सरसों चना तेज होगे । 

(२) ता० ३ श्रगस्त नपचून मार्गी चार दिनके म्रन्दर गुड़ 

` खांड गनकर में मंदी का धमाका भ्रन्य वस्तुभ्रो मे घटाबदी ।` ` 
` (३) ता० ८ श्रगस्त शुक गक्रो गुड़ खांड चांदी सई मे तेजी 
लायेगी ॥ 

 _ (४) ता० १४ श्रगस्त विशाला मे सगल २० दिनमें तल 
तिलहन तेज । 

9 ४ १८ भ्रगस्त शुक्र काः रस्त दुभिक्न भय अनाज 
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श्राव मास का मौसम 


इस माप्त का मौसम खंड वृष्टि का रदेगा ता० २६ २७ 
जुलाई २९ से ३० तक, ता० २ से ४ अगस्त तक, ता०७सेए 
अमस्त तक, ता० १० से ११ भ्रगस्त तक वर्षा बादल खंड वृष्टि 


कायोगदहै। ता० १७ से १६ भ्रमस्त तक हवा म्राभी तूफान 
से हानि होगी । 


श्रादण मास का सशि फएलप्र 


मेष राशि वालो को इ मास कलह चिन्ता भौर स्त्री कष्ट 
होगा । मास का दूसरा सप्ताह्‌ लाभकारी । तीसरा कलह 
कारो पहिला कोई परेशानी षदा होगो । 


वृष रा वालों को लाल काली वस्तु से लाम शत्रुसे भय 
शरीर में श्रालस्यया कष्ट । मासका पहिला चौथा सप्ताह 
चिष्ता हानि दूसरा तीसरा लाभकारी रहेगा 


मिथुन राशि वालो को काली वस्तु से लाभ होगा कोड प्रसन्नता 
के समाचार मिलेंगे 1 सस्तान पक्ष से चिन्ताःमास का 
पहिला तीसरा सप्ताह चिन्ताकासे । २-४ लाभकारी । 


ककं रादि वालो को इस मास भी लाभ होना कठिन है \ 
चिन्ता हानि कलह से चित्त को श्रशान्ति बढेगी । मास का 
दूसरा सप्ताहं कुच लाभकारी रहैगा । 


सिह राशि वालो को लाल दौर सफेद वस्तु से लाम होगा 
` किसीकायं कौ सिदि होगी 1. कहीं से परसन्तता क 
समाचारं मिलेंगे । काली वस्तु से कृच रानि कायोगदटे। 





९० | .- संवत २०२४ का 





५ ~---------~~ 
कन्या राशि वालों को इस मास पेते की तगो रहै । कौ 
भ्रशान्ति किसी काले वशं के मनुष्य. से घोख। या हानि 
होगी । मासका पहिला दूसरा चौथा सप्ताह चिन्ताकारी 
तीसरेमे लाभ। ` 


८ 
१ 


-छुला सारि वालो कौ इतत माघ लाभ साधारणं होगा । व्यय 
1 " कौ अ्रधिक्रता रषैगौ।; मास का दूसरा तीलरा सप्ताह 
लाभकारी । पहिला चौथा हानिकारी । हः 


वृश्चिक राशि वालों कोः इसः मास चिन्ता ्रंधिक रहेगी 


निरन्तर प्रयत्न करने पर भौ वायदा व्यापारसे लाभ होना 
°: कडिति है । समय को सन्तोष से निकालिए । 


धनु राशि वालो, को इस मास लाल काली सफेद वस्तुसे 
लाभ होगा। किसी कार्की सिद्धिहोगी मासका पहिला 


सप्ताह चिन्ताकारी हानि कारौ । २-३-४ लाभकारी । 


मकर राशि वालों कौ उदर पीडा होगो । यात्री से लाभ । मास 
1 `का पहिला तीसराः; सप्ताह लाभकारी] तीसरे मेः राज्य 
1 सेः चिन्ताहोते हए नयः ॥ चौथा कुछ चिन्ताकरारी | . 


=: पौ । - 5; 
राशि वालोंकों तिलहन ओर रघ व्यापार से लाम होगा। 
याक्रीसेयां किसीस््रो के हारा लाभ 


५ क होगा मासकौ 
' . तीसरी सप्ताह चिन्ताकारी हानिकारी (0 







न्ति रही लाम होने. 
न हाय से निकल जायेगी 
पको निकशना | 





प 
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0 --------------------- 
श्राषण्‌ पस च बृतादि निगय 


वदीः ३ चन्द्र २४ जुलाई--गणेश चतुर्थी वृतम्‌ 

वदी ५ बुध २६ जुलाई भैया पंचमी नाग पंचमी 

वदी १० मंगल १ प्रगस्त-मंगला गौरी वृतम्‌ 

वदी १६ बुघ २ म्रगस्त-काम का ११ वृतम्‌ सर्वपाप 
वदो १२ गुरु ३ श्रगस्त--चिव प्रदोष वृतम्‌ 

वदी १४ शनि ५ ग्रगस्त -पितृकायं ्रमावश० 

वदी ३० रवि ६ भ्रगस्त -देवकायं श्रमावश हरियाली ३० 
सुदी ३ मंगल ८ भ्रगस्त --मंगला गौरी वृ° हरियाली ३ 
सुदी ५ गुरु ता० १० प्रगस्त--नाग ५ 

सुदो ६ शुक्र ११ ्रगस्त--श्रौ कलकी जयन्ती 

सदौ १० मंगल १५ ग्रगस्त--संगला गौरी वृर 

सुदो ११ वुध १६ प्रगस्त--पवित्रा ११ वृण स्वेषाम्‌ 

सुदी १२ गृर १७ ग्रगस्त--शिव प्रदोष वृ° सिह सं° पुर दि° 
सुदी १४ शनि १६ ्रगस्त--सलूना रक्षाबन्धनम्‌ 

सुदी १५ रवि २० प्रगस्त - सूना रक्षावन्धन 


भ्रपद कष्ण पक्त एल्‌ 


वदी १ चन्द्र ता० २९१ श्रगस्त--अरहर गवार मटरा चना 
लाहा सरसां श्रलसी प्ररंडा संदे होकर शामक्रो तेज होगे । 
रुई जूट पाट वारदाना गुड़ खा संदे । सोना चांदी धातुवाना 
शेयसं किराते की सफेद वस्तुनो भे मंदी ्ायिगौ 1 
„ वदोरे मंगल ता०२२ ग्रगस्त-्राज का बाजार सोमवार 
कै विपरीत रहेगा । पहले मदी श्रायेगी । । 





 पानीके कारण समी वस्त्रो मेमदरीका 
स बस्तो मे श 52 प्रभा | जि 
ॐ  नस्वुचरोमें शाम तक मन्दौ बजा उनको सं ५ ४ 


4  वबारमें लाभ हो जायेगा ।  लयोद लेना। बध 





> 





ल ३ बुष ता० २३ ग्रगस्त--आज क्तप्र दोपहर के १ | त 


` ग्ला श्ररहर अलसी श्ररंडा मग फली 





५ २ संवत०३ का 


जिन वस्तुनो मे मंद श्रये उनको खरीदना लाहा सरसों ग्रलसौ 
भ्ररंडा ्रनाज गल्ला गुड़ चावल उदे मूग तेज । शेष वस्त्रो 
मे सातान्य मन्दी । 

वरो ४ गुरु ता० २४५ श्रगस्त- ग्राज रात्रि को पचक 
समाप्त होगे । फल दो तरफ़ा घटा बढ़ी का रहेगा ) जिन 
बस्तुश्रोमे शाम मक मन्दी श्रा जाय उनको खरीदना । गुड 
लांड चावल सोना तेज होगे । 


२ कन्याये हषैल भारी घटाबढो करेगा । 

बदी ६ शनिवार ता ९९ अगस्त -श्रलसी अ्ररंडा मुगफली 
सरसो लाहा तिलहन वाने मे तेजी होकर मन्दी का धमाका 
भ्रायेगा । ४ दित के अन्दर जिन बस्तु में अच्जी मन्दी भ्रा 
जाय उनको खरीदना । 


बदी ७ रवि ता० २७ अगत्त--भ्राज पवकाङच ` है, 


वदी ८ चन्द्रता० २5 शरास्त-पुःफामे वृध भ्रनाज 


इ साड रई सुत कपास 


विनोला मन्दे होगे । घौ तैल वजो टेविल मे मामूली तेजी श्राकर 


मन्दो प्रायेगी । 
बद € मंगल ता9 २९ श्रगस्त -उलेषा टः 


रा कनः त, प्क ऋत 
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बदी १० बुघ ता० ३० श्रगस्त--पू० फा° मे सूयं सस्वर 
स्त्री सू० वा० सूषक वर्षा कर्द स्थानो पर्‌ अ्रच्छौ होगौ | करई 
स्थानों में प्रतीक्षा सौ करनी पड़ेगी । वृदिचक मे मंगल लाइन 
बदलेगी बाजार को देखो । 





वदी १९१ गूरु ता० ३९१ प्रगस्त-ग्राज का बाजार तेजी में 
खुलेगा श्रौर शाम को मंदी ये वंद होगा। इसलिए तेजीमें 
व्ैचकर मंदीमें खरीद लेना । अ्रलसी भ्ररंडा गरड खांड चावल 
ने तेजी का उदाला श्राय । 


वदो १२ शुक्र ता० १ सितम्बर--शाम के ३ बजे तक पहिले 
बानारसें तेजी श्रायेगी उसतेजी में माल बेचने वालों कौ 
दानिवार की शाम तक लाभ हो जायेगा। मोटी घटाबद़ी 
दोतरफा चलतो रहेगी । 


वदी १३ शनि ता०२ सितस्बर--आज शाम तक जिन 
वस्तुभ्रो मे संदी जाय उनको खरीदना । जिनमे तेजी रदे 
उनको सोमवार मे खरीद लेना । तेल तिलहन वेजीटेविल गुड 
खांड़ मे तेजी श्रायेगी । 


वदी १४ रवि ता० ३ सितम्बर--आज अ्रवकाश दै । 


वदौ ३० चन्द्र ता० ४ सितम्बर -उ० फा० मे बुध शग 
का उदय । भ्रति वृष्टि श्रनावृष्टिसे कुषि को हानि करेगा। 
शुक्र का उदय पूरवमें हुमा यह्‌ वर्षा लायेगा। श्रागे संदीका 


धमाका फिर बाजार तेज । 


, भाद्रपद क्ल प्च एल्‌ 


सुदी १२ मंगल ता० ५ सितम्बर-नक्षव का कषय पर" मे 








६४ 1 स्ं० २०२४ का 





मंगल वन्या मे बुध चन्द्र दशन शु° ४५ वायुमंडल 4 १ माप 
म अनाज गल्ला तिलहन खांड गुड सोनातांवा में मोटी घटा 
बद दहै। राजका दिन तेजी. का । 


सदी २ वृध ता० ९ सितम्बर--गुड खांड शक्कर प्रलसी 
अरंडा सींगदाना विनौला रई वस्त्र कपास तेज । अन्य वस्तुग्रो 
मे साधारण मंदी श्रायेगी । 


सुदो ३-४ सुक्र ता० ७ सितम्बर -त्तिथिक्षय सभी वस्तुनो 
मे तेजौ लयेगी । श्ररह्र चता मसर मटरा लाहा सरसों श्रलसी 
म्‌ गफलली रई वस्त्र कपास तेज सोना चांदी घातुवाना पाट 
बारदाना मदे । वर्षा पानी के योगसे तेजी जोरदार नहीं +: 


सदी ५ शुक्त ता० = सितम्बर--अलसी श्ररंडा सींग- | 
साना पाट वारदाना सोना चांदी तेज होकर मदे। श्रनाज 
गल्ला लाहा सरसो रई चांदी. मंदी ! प्राज घटा वटी दोतरफा 
, निक्रलेगी । 


सुदो ६ शनि ता०९ सितम्बर-वुध पश्चिम मे उदय 
प्रिवनी शनि राहु चित्राम केतु अलसो लाहा सरसों मूग 


फली तल अ्रलप्ती अरहर चना मट्रा गरुड खांड चावल सोना 
चांदी जस्ता तेज । 


“ सुदरी ७ रवि ता० १० सितम्बर अ 


ज प्रवक्रा्चहै | 


शः सुदी ८ चन्र ता० ११ सितम्बर. 


चद) दस्त में बुध जिन वस्त्रओं 
¢ ९ 
मं दोपहर १ वजे तक मंदो भ्राजाय उनम खरीद ५. । 


चना मटरा १बजेसे तेज 


(4१1 








व्यापार भविष्य [ ६५ 
~ 
ह € वरंगल ता० १२ सितम्बर -प्राज का दिन दोतरफा 
वटाव का रहेगा । तेजी मे वेचकर मन्दो मे खरीद लेना। 
सोना चांदो घातुवाना तिल तैल बेजोटेविल उदं मूग ग्वार 
व।जरा सवका तेज । 


{८ 


सुदी १० बुव ता० १३ वितस्बर--उ० फा०सें सूरय संञ स्त्री 
पु० सून्चं० वा० श्रव वर्वा कहीं कट्‌; श्रच्छोहो जायेगी सबा- 
विह पर गुरु यहां से कोई मोटी लाइन लिकलेसी यहां तकत जिन 
वस्तुनो मे श्रच्छी तेजी श्रा चुकी हो उनको वेचना र 


सदी ११ गर ता १८ सितम्बर --दोपहुर तक की सन्दोमें 
थोड़ी नफ के लिए माल खरीदना श्रच्छा है1 श्रलसी अरा 


श्रहर मटरा गड वाड च्ल तंल श्रलसी सीना तावा मे 
तेजी आयेन ) । 


सुदी १२ शुक्र ता० १५ सितम्बर वाज तेज च बुलेगा 
राम कौ मन्दी में बन्द होगा । दोपहर की तेजी मे साल वचनता 


प्रच्छादै गुड खाइ शक्कर चावल उद सूम धनियां जोरा हस्वे 
तेज । लाल काली मिर्च यँ मन्दी अधिगी 


, सुद १३ शनि ता०.१६ सितम्बर--प्रलसी श्रस्डा तेल 
तिलहग एवं सस्त काली वस्तुश्रों सं तजी होगी । गुड खाइ 
ल्रकर धान चावल साता चादो पाट बारस्दाना लाल सिचं 
` मन्दे होगे 


सुदी १४ रवि ता० १७ न्ितम्बर-आज कन्या की सक्ति 
मके ६वजे मुहा १५ अरुं संल मे लेगी ॥ 9 का 
कल लाल'काली वस्तुनो से तेजी लावा मुहा का फ़ल 













ध २०२४का 


अनाज गल्ला तिलहन श्रलसी गौर श्रलसी के तैल मे मोघ 
घटावढी होगी । संक्रान्ति के पहले १५ दिनम जिन वस्तुप्रो प 
अच्छी मन्दी श्राजाय उनको खरीदना चाहिए । तेजी ह 
वस्तुभ्रो मे बेचने वाले १ ५ दिन में श्रच्छा लाभ उठा । सोता 
चादौ धातुवाना तेज होगे । गरुड खांड शक्कर चावल म 
होकर तेज होगे । संक्रान्ति का फल दोतरफा घटाबढी कार 


रहेगा । मन्दो मे खरीदने वाले तेजी मे बेचने वाले श्रवश्य 
लाभ उठायेगे । 


सुदी १५ चन्द्र ता० १८ सितम्बर - श्राज दोपहर के १ वसे 
` तकं जिन वस्त्रों मे धमाके की मन्दी भ्राजाय उनको खरीदना 
अच्छा है । दोपहर के २ बजे से श्रलसी ग्ररंडा तेल श्रलसी तैव | 
म गफली विनौला लाहा सरसो मे तेजी प्रायेगी । 


भाद्रपद्‌ माप्त का सारांश 


इस मासमे ५ चन्द्रवार पड है वायदा श्रौर हाजि 


सभौ भावों मे मोदी घटा बढी निकलेगी ग्रह योगों कै देखते हए | + 
भच्छी तेजी श्राना प्रतीत होताहै। मः गमेम 
खरीद कर बेचने वाले हैगे। त० २७से 
२९ अगस्त तक श्रौर ३ भितम्बर च 
से १२३ सितम्बर तक श्ररह्र चना तार्‌ मटरा लाहा सरसों 
अलसी श्ररंडा मु गफलौ मे मन्दो के धमाके ग्रयेगे । तैल श्रलसी 
रेल मु गली भौ मन्दे होगे! इस मन्दो मे साहस के;साथ 
माल्‌ खरीद कर बेचना । सोना चांदी गड खांड लाह शेथर ` 

माकटमेंतेजी की लाईन निकलेगो । ता० २१.२५ त 
२५४५७) < १, १४, १६ से वटाबहो अच्वौ निकी " य 


व्यापार भविष्य [ &७ 





चाँदी सोना धाुवाना 


ता० २१ से २३ श्रगस्त तक मन्दे ता०२४ से २६ श्रगस्त 
तक तेजी ता० ३० से ३ सितम्बर तक सन्दे । ता०४से९तक 
तेज । ता० १० से ४ तक मन्दी । ता० १५ से १८ तक सोना 
तज चांदी सामान्य 1 

नोट- इस मासमे चांदी ७) 5८) सोनामें ३) ४) की 
लाइन निकलेगी । ता० २६३० प्रगस्त से व्यापार सावधानी 
ते करना । ता० १४ सितम्बर से सोने मे तेजी का योगहै। 


खूं सत बस्तर कपास 


ता० २१ श्रगग्तसे २२तक मन्दे ता० २५ से २८ श्रगस्तं 
तक तेज 1 ता० २६ से १ सितम्बर तक भाव सामान्य मजबूत 
ता०२से ४ तक मन्दी में खरीदना। तार्यं कौ शाम से 
७ सितम्बर तकं तेज । ता० से १० तक सन्दे। ता०११से 
१५ सितम्बर तक तेज । ता० १६ से १८ तक सन्दे । 

नोट- इस मास कन्मा का हषंल वृा्चिक का मंगल शुक्र 
का उदय रुद्‌ कपास मे मोटी घटाबदी करगे । बायदा रर्दमें 
३०) ४०) खंडी हाजिर में ५) ७) मन को लाद निकलेगी । 


गुड श)ड शपः 


ता० २१ चै २५ तक घटा बढी से मन्दे । ता० २९ भ्रग॑स्त 
से २८ तक तेज । ता० २६ से ३१ ठकं सन्दे । ता० १ सितम्बर 
से ७ सितम्बर तक तेज । ता०ण्से ११तक मन्दे । ता० {२ 
मै १४ तक तेजं । ता० से १८ तक मन्दे । 


4 


सेर सितम्बर तकतेज। तार न 
` ता०७से& तकतेज। . ता० ११ स..4३्त 


. प 


९: | सं० २०र४्का 
न्त अ - 
नोट--दइस मास्त घटाबदी दोतरफा होगी । मन्दी † 
खरीदना तेजी न देचते रहना । ता० १८ सितम्बर तकं तेजौ 
ध्रतश्य श्रायेगी इसमें सन्देहं नहीं । 


अरहर अना वटर मदुर 


ता० २९१ से २३ श्रगस्त तकत मन्दी मे खरीदना ता० २४ 

२७ तक घटा बढी से तेजी ! ता० २८ से ३० तक मन्दी 
खरीदना ता० ३१ से ३ सितम्बर न्क तेजी मे वेच देना। 
ता०४से ६ सितम्बर तक्ष मन्दोमे लरीदना। ता०७से ११ 
तके तेज । त° (२, १३ में मन्दो । ता० १४से १६ तक तेज । 


नोट--इस मास अनाज गल्ला मेः ६) ७) रऽ क्ुन्टल की 


दकतरफा लाद्‌न निकवेगी 1 ग्रह यीण देखते घै भावों मेँ 


खरीद कर काम करन! ] तेजी श्रवर्प्र प्रायेगी । 
" | त्ति व 
सरस। लाद्य तिल तोशय] 


` ता० २१.२२ की मन्दी खरीदना । ता० २३ से २६ श्रगस्तं 
तक तेज 1 ता०.२= से ३० तक मन्दी भे खरीदना । ता० २१ 
स ६ तक मन्दीकां भटका । 


त क मन्दे । ता० १४ 
स. १६ तक तेज । 


त ` नोट--दस मास कन्याक्रा पेल 





९ ध स श्रीर्‌ वृष्क क मंगल 
5) १०) कौ लाइन निकालेगा | भो इ 


6 ॥ क धमाके मेँ लरीदकर' 
काम करना चादिए । व्यान व्जीकाहे। क ् 


द्ध 








तः 


ता० २१ खे २३ तकं साधास्स सन्दी । ता० ए४से २६ तक 
तेज ता० २८-२६ की मन्दी मे खरीदना 1 _ ती ३० से 
२ सितम्बर तक तेज , ता० ४ ९ तक मन्दी भं खरीदना 1 
ता०७से € सितम्बर तक तेज \ १६१-१२्‌ सित्तम्बर कौ सन्दी 
रे खरीदना ।  ता० १३ से १५ सितम्बर तक तेज । ता० १६ 
ष १ल तक सन्दे} 

नोट-कन्धा का हूर्पल मंगलवार का च्द्रोदय श्रलसी में 
१०) की लाइन निकालेगा । सन्दी के धमक्रैये माल खरीदकर 


बचना ही श्रच्छा दि) 
तट वरदान ~ {दिश 
{ट वरदान दयन्‌ 
त्[० २१ से २५ अगस्त तक संहे \ ता० २६ से २० तकः तेज । 


ता० ३१से४ भतम्बर्‌ तंक संदे) ता०५सं€ सितम्बर तक्‌ 
तेज ता० ११ से १५ तक संदे 1 ता० १६ से १८ तक तेज 1 
नोट-इस सास पाट्‌ तारदानामें जोरदार तेजी नलिकजेगी ॥ 
शुक्र रोर बुधं का उद्भ तेजी लायेगा ( कन्या का दृषेल श्रौ 
कन्या का गरु संदी लाये विना नहीं मानेगा ) 


धृत्‌ तेल वेजीवल किराता 


ता० २१ से २३ तर मंदे। 
ता० २८ २६ श्रगस्त नँ संदे ता०३'स 
ता० खसे ६ सितम्बर त मंदे। ता० सेई सितम्बर तक्र 
तेज । ता० १९१ से १३ तर मन्दे । ता० ४८से १६ त तेज \ 


१०० |] सं २०२४ का 


~ ~ 


नोट--सभी प्रकार के तंलवाना मेँ तैन त्रत का सौनं है। 


किराने की सफेद लाल पीली वस्तुओ मे तेजौ श्राने का योय है। 


भाद्रपह्‌ माप्त क शङ्ुनाषली 


ता० २० भ्रगस्त को चनद्रवार से रोहिणी तक्षत का होना 
शुभ शान्ति ग्रौर सस्ताई कारक जानतां 

ता० ७ सितप्बर गुस्वार श्रौर :चित्रा तक्षत्र का होना 
सुभिक्ष सत्ताई च।हता है । 

ता० ८ सितम्बर मे स्वाति नक्षत्रा होना ४ मासि रई 
कपास में तेजी करेगा । 


त ° € सितम्बर मे ज्ञनिवार का होना तिल तैल तिलहन 
मे तेजी कारकं जानना । 


ता० १६ सितम्बर मे शनिवार का होना अनाज गल्ला 


लाहा सरसो अलप्ती मर्डा विनौला तैल धौ वेजीटेविल पे 
तेज लायेगा । 


ता० १७- १5 सितम्बर भँ नन्दमा भादों सेका रहै तो 
सभी प्रकार के धान्य मे अगे मंदी म्रायेगी एसा जानना | 


शद्रपद माप में हयं की युतिथां 


१ 4 ५ ~ ५ रात्रि के १ वजे चन्द्र शनि युति २४ घंट 

५ लयिगी इमी दिन रातिके 5, वजे सयं वृध तिं 

चांदी मदी । 9. ४ 
ता० २८ <~ 


९७ रात्रिक वजे वध द 
म॑रो। उष शुक्र युति स नादा 





यः 


व्थापार्‌ विष्य 1 २ 





3 1 

त ३०-०८-६७ रात्रि के चार वञ सूर्यं चुक्रं युति चोदी 
सोता तेज । 

ता० ३-६-६७ प्रातः ८ वजे चन्द्र॒ गर युति सोमवार में 
संदी लाकर अगे त्तेजी लायेयी । 

ता० ४-६-६७ रात्रि के द।। वजे चन्र गुक्र युति हवा प्रधी 
` तूफान के साध वर्षा लायेगो श्रनाज गल्ला तिलहून चादि 
सदे। 

ता० ४-६-२७ शाम के ४। वजे चन्द्र सूयं युति सभौ 
वस्तुश्रों मे तेजी । 

ता० ५-६-६७ दिन के &1\ वजे चन्द्र बुध युति अनाज 
तिलहन मदे । 
ता० ९-९-६७ दिन के १ चजे चन्द्र नैव चून युति तेजी करके मंदा 

ता० १४-६-६७ राचि के ४। वज सूर्य प्लु युत्ति चांदी 
सोना तेज होगे । 

ता० १८-६-६७ शाम के ४। दजे सूर्म हषेल युति भ्रलसी 
जादी में दिशे घटा ददी करते हये तेजौ । 


भूद्रपद्‌ मास्त का विष योग 


ता० २६ श्रगस्त कन्या का हवन एक माप्त ये भ्रंदर 
श्रलसो चादौ करे अन्दर विशेष वटा वदो करेगा। चार दितिके 
भ्रत्दर जिन वस्तुश्र क श्रन्दर संदी का धमाकामस्ना जाय उनको 
खरी चना ता० ४ सितस्वर पूरव मे शुक्र क! << सई चादी 
ज्ज यहां तक जिन वस्तुनो मे संदी आहय खरीद लेना 
लाइन पलटा खाञेगी ता० ४ सितम्बर संगल जारा चचद्र दञ्जल £ 
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मास के भ्रन्दर श्रलसी श्ररंडा मे 5) १०) सोना मेँ ५) ७) तोला 

भ्रनाज गल्ला मे ६) ७) कुन्टल की एक तरफा लाइन निकालेगा 

लिखित तेजी मंदी का श्रकरिंडा. श्राने पर खरीदना बेचन म्रच्छा 

है । ता० १४ सितम्बर मेँ सिंह रासि का गुरुसोना चांदी खांड़ 

गड चावल श्रलत्ी सरसो के भावों मे पर्याप्त उलट फेर करेगा 

अपना ध्यन.ेसा है कि पहिले तेजो श्राकर पीये मंदी आयेगो } 
, व्य।पार की चलती लाइन बदलेगो । 





भाद्रपद माषका मौसम 


इस मास का मौसम खण्ड बृष्टि कारक रहेगा कहीं कहीं 
वर्षा भारी होगी कहीं कहीं विल्कुल. भो न होगी ता० २६-२०८ 
भ्रगस्त ता० १, २,.८, €, १२, १२, १८, सितम्बर मे बादल वायु 
के ४ कहीं वपा अच्छी हो जायगी कही प्रतीक्षा करन 
डमी । 


भद्रपद्‌ मास॒ का राशिफल 


मेष राशि वाले को २१ श्रगस्त तक श्रपना व्वापार समेट कर 
वायदे ब्यापार को क्रम कर देना चाहिसे यहां से अरपो समय 
चिन्ता हानि परेशानी वढायेगा, । 


वृष राशि वालोंको यात्रासे हानि स्तरो पक्षसे चिन्ता ररैगी 
माति का दरा तीसरा सप्ताह .साघारण,. लामकासो 
पहिला चधा चिन्ताकारो हानिकरी रहेगा । 


मधु राचचि वालों कोमालल का पहिला सप्ताह साधारण 


व्यापार भविष्य ] १०३ 
क ~~~ 
चिन्ताकारी रहेगा दूसरा तीसरा सप्ताह लाल पोली वस्तु 

के व्पापार मे लाभकारी रहैगा। 





ककं रारि वालों को ३१ श्रगस्त तक का समय नेष्ट चिन्ता 
कारो दूसरा तोसरा सप्ताह साधारण लाभकारी चौथा 
शरोर को कष्ट कारी जानना। 


ह्‌ राशि वालों को ता० २८ श्रगस्त तक थोड़ा लाभ होकर 
माघके श्रन्त तक विन्ता हानि कलह कौवृद्धिलाम होन 
मे बाधा रहेगी कलह से चित को ्रशान्ति बदेगौ । 


कल्या राधि वालों को ता० ३० श्रगस्त कै पर्चातं लाल पीली 
वस्तुके व्यापार से लाभ शनैः शनेः चिन्ता घटेगी लाभ 
होना प्रारम्भ होगा } 


तुला राशि वालों कोडइप्त मास कभी लाम कभी हानि होति 
हये सामन्य लाभ होगा । मास्त का पहिला दूस स्ता 
चिन्ताकारी हानिकारी1 


चर्च राशि वालों को ता० ३० अगस्त तक क समय चिन्ता 
हनिकारी रहेगा ¦ प्रागे एनं: शन. चिन्ता घटैगौ थोडा 
थोडा लाभ होना चालू हौगा । 

घतु राशि वालो को ता० २८ प्रगस्त तक्‌ पना व्यापार समट 
कर कम कर देना चाहिये । अगे थोडाव्यावार स थोडा 
लार मोटे व्यापार से मोटी हानि होगी 

सकर राक्ष वालों को इक मास सकद लाल कौली (५ 
व्पराफार से लाभ होगा । किसी कार्य मे सफलता मिलेर्ग 
राज द्वार से लाभं एव प्रतिष्ठा से लाभ । 
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कुम्भ रशि वालों को राजद्रारसे भय। व्यापारस हानि 
| 





होकर लाभ। सुसराल पक्ष में कष्ट होगा। मास को 
पहिला तीसरा सप्ताह लाभकारी । २-ष हानिकारी 1 


मीन राशि वालों को ता० ३० भ्रगस्त तक का समय. चिन्ता 
हानि परेशानी कारकं रहेगा । इसके वाद शनैः शनैः 


चिन्ता घटने लगेमी लाभ होने लगेगा । 


भद्द माप्त का वुतादि निलय 


वदी ३ बुध २३ अगस्त-कज्जली ३ श्रीगणेश ४ वृतम्‌ 
वदी ५ शुक्र २५ श्रगस्त--चन्द्र ६ वृतम्‌ 

वदी ७ रवि २० प्रगस्त-शरीङृष्ण जन्माष्टमी वर स्मर्तिनिामु 
वदी ८ चन्र ८ ग्रगस्त-श्रीकृष्णजन्माष्टमी वृ° वेष्णवानामु 
वदी & मंगल २९ श्रगस्त- श्री गोगा € 

वेदी ११ गुरु ३१ श्रगस्त- श्रजा १९१ व° स्वेषाम्‌ 

वेदौ १२ शनि २ सितम्बर शनि प्रदोषन्रेत्‌ 

वदी ३० चन्द्र ४ सितस्बर-सोमवती कुगाग्रहणौ ३० सतीपूजा 
सुदी २ गुर ७ सितम्बर हरि तालिका ३ गरोश जयन्ती 
यी ४ शुक्र ८ सितम्बर षि ५ वृतम्‌ 

सुदी ६ श्नि € सितम्बर बलदेव ६ भुयं ६ । 
सुदी ८ चन्द्र १० सितम्बर-राधाष्टमी दूवश्रिष्टमी 

सुदी ११ गुर ९४ सितम्बर पद्या ११ व° सवषाम्‌ 

धरी १२ शुक्र १५ सितम्बर _ श्रौ बामन १२ 

धुरी १३ शनि १६ सितम्बर शनि प्रदोष वृतम्‌ 

धुरी १४ रवि १७ सितम्बर अनंत १४ वृ० कन्या सं°पुरदि० 
यदौ १५ चन्र १८ सितम्बर सत्यव्रत १५ श्राद्धारंभ 


[त 
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शिन दरष्णपत्त फलय 


वदो १ मंगल ता० १६ सितम्बर चित्रा पर बुध शुक्र मार्गौ 
मुड़ ांड शक्कर चावल लाहा सरसों श्रलसी श्ररंडा घी तल. 
वरजोटेविल तेज । जूट पाट वारदाना हैसयन रुई रेशम 
काली भिचं मन्दे । 


वदो २ वुध ता० सितम्बर --उभायां ४ शनि लाहा सरसों 
ग्रलसी श्ररंडा श्ररहुर मटरा चना उदंमूग मन्दे हौकर तेज 
होगे) रई वस्त्र कपास रेशम काली सिचं मन्दे! भ्राज दिन 
घटावदी काह । मन्दी श्राकर तेजी आयेगी । 

वदी ३ गुरु ता० २१ सितस्वर--नशषत्र की वृद्धि दोतरफा 
घटाबढी करेगी पिले १ वजे तक तेजी रहै तोशामको मन्दी 
श्रा जायेगी । बाजार की चाल देखकर काम करना । 


वदी ४ शुक्र,ता० २२ भितम्बर--ग्राज वाजास ऊचे खुलेगे 
नौर नीचे बन्द होगे । शाम के मन्देमे माल खरीदने से निवार 
मे = गें ~. ~ ज्‌ [~ 
मेलाम हो जायेगा ) काले रंग की वस्तुजाम तजा भ्रायेगी 1 

वदी ५ शनि २३ सितम्बर--तिथि वृद्धि तेजी लाने का 
विचार कर रही है। भ्राज शाम तकत तेजी रहे उनको बेचना 1 
सरसों लाहा ग्रलसी प्ररंडा के भाव मजबूत बने रहगे । अनाज 
गुड खांड चावल घी तल तेज । 

वदी ५ रवि ता० २४ पितम्बर-- भ्राज ग्रवकास दै । 


वदी ९ चन्द्र ता० २५ सितम्बर तूला ५र बुध ज्येष्ठा पर्‌ 
मंगल तैल तिलहृन लाहा सरसों श्रलसी ्ररंडा मू गफली अरहर 
चना सभी प्रकार के वान्यो में तेजी अनिकायोगदहै मन्दीमें 
माल खरीदना चास है। 
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वदो ७ मगल ता० २६ सितम्बर बाजार ऊचे खुले भ्रौर 


नीचे बन्द होगे । मन्दी में माल खरीदना । 

वदी ठ बुध ता० २७ सितम्बर--हस्त रवि सं० स्तनी स्त्रो 
सु° चं० वाः मेष वर्षानेष्ट बादलों का आवागमन रहेगा । 
वर्षा थोड़ी होगौ श्रलसी श्ररंडा सीगदाना विनौला खलो लाहा 
सरसां तेज होगे । 


वदी वं गुरु ता० २८ सितम्बर-स्वाति पर बुध रई सुत 
कपास रेशम कालीमिचं हल्दी मिचं लाल पीली मन्दी चारी 
सोना खांड गुड़ मन्दे तिलहन वाना में घटावढी से तैजी । 


वदी १० शुक्र ता० २९ सितम्बर भ्राज पहिले वायदा 
मार्कट में १ बजे तक मन्दी श्रायेगी । इस मन्दी में माल 
खरीदना श्रच्छा है । लाहा सरसा ग्रलसी अरंडा तेज । 


वदी ११ शनि ता० ३० सितम्बर-भ्ररहर चना ग्वार मटरा 
गेहं जौ मू ग उदं सरसों लाहा श्ररंडा प्रलसी तेज होकर शाम 
को मन्दे । 

वदी १२ रवि ता० १ भ्रक्टुवर-मधार गुरु अवकाश है । 


वदी १३-१४ चन्द्र ता रे भ्रक्ट्वर--तिथि क्षय दौ दित 
अन्दर मदा लायेगी जिन वस्तुगरो मे ग्रच्छौ संदी आ जाय 
उनका खरोदनां ठीक रहेगा सौना चादी खांड गरड शक्कर 
चावल मन्दे होकर तेज होगे । 
वौ ३० मंगल ता० ३ भरव्ट्वर--याग का क्षय श्राजका 
दिन भी दोतरफा टाबड़ो का रहेगा । जिन वस्तुश्रो में मंदी 
रहं उनको खरीदना वुषवार मे लाभ हो जायेगा । अमावस्या 
मगल वारो व्यापार में दंगल मचायेगी । 
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आशिन शुक्लपत्त फलम्‌ 


सुदी १ बुध ता० ४ श्रक्टूवर--रुदई कपास तिलहन के भावों 
मै १५ दिनमे काफी उलटफेर होगा सावधानी से व्यापार 
तान देखकर श्रपना व्यापार सुधारना । सन्तिकट का युद्ध 
रौर वर्षा मंदा ला सकतो दै) 





सुदी २ गरु ता० ५ अक्टूबर--म्राज चन्र दरेन उत्तरब्रद्धी 
मु? १५ वायमण्डल म हागा। मास. के भ्रन्दर सफेद पीला 
वस्तुओं के भाव तेज होगे मंडल का फलं भावोंको डमाडोल 
करता रहेगा 1 मंदे ने खरीद्रकर तेज में बेचने से तारोनी करने 
वाले लाभ उठायेगे । 


सुदो ३ शुक्र ता० ६ अक्टूबर भ्रल सी ्ररहर मटरा चना 


जौ गेह साड गुड सोना चांदी तेज होगे सुबह खरीदो प्रर 
शाप को वेचो । 


सुदी ४ शनि ७ श्रक्टूबर--दोपहर के १ बजे तक जिन 
वस्तुश्रों मे मन्दी भ्राजाय उनको खरीदना शाम तक तेजी 
्रायेगी । लाहा सरसों श्रलसी श्ररंडा तैल अली तैल मू गफली 
अरहर चना मटरा घी देशी बेजीटेविल तेज । 


सुदी ५ रवि ता० ८ अक्टूबर--भाज अवनि है1. 


सुद ६-७ चन्र ता० € श्रवदूबर--तिथि का कषय सभी 
वस्तुनो मे तेजी ्ायेगा । दनी प्रकोप से फसल का हानि स । 
कहौ -कहीं कलह काण्ड से मरी हानि होगी । तंल तलहन 
अनाज बड़ खांड चावल चांदी घी तेज । र्द पाट वारदाना मदे। 
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सुदी ८ मंगल ता० १० भक्टूबर-श्राज का वाजार | 
के विपरीत रहेगा । दोपहर के १ बजेसे लाइन पलट जायेगी | 
चित्रा मेंसूर्यरात्रिको श्राया। चित्र विचित्र सभो प्रकारक 
धान्यो में तेजी प्रायेगौ । 

सुदी £ बुध ता० ११ श्रकटूबर- रुई पाट वारदाना शेयं 
धनिया जौरा सोफ हल्दी सोना चंदो तेज । चना ग्ररहर मटरा 
ग्वार बाजरा जौ गेह तेल प्रलसौ सरसों लाहा प्रलसी तेज । 


सुदी १० गुरु ता० १२ प्रकटूवर विशाखा पर बुध चार्‌ 
दिनि के अन्दर सभी वस्तुश्रो मे उलटफेर होगा दो दिन तेजी 
दो दिन मन्दौ । पहिली मन्दी मेँ खरीदना प्रौर पहिलो तेजी 
मे वेचना । यहाँ से कोई मोटी लाइन निकलेगी । 


युदी ११ गुक्र ता० १३ ग्रक्टूबर-प्रुल धनु मे मंगल इमारतो 
लकडी काष्ठ श्रौर पत्थर के सामान सभी तैज होगे । श्रलकषी 
भररडा सरसां लाहा चना तल श्रलसो तैल मू गफली मे तेजी 
प्रायेगी । शाम को पंचक प्रारम्भ । | 


ट सुरी ९२ शनि ता० १५ ब्रवटूवर--तिथि बृद्धि सभी वत्तु 
मे मंदा लयेगी शामतके जिन वस्तुओं मे श्रच्छो मंदी ग्राजाय 
उनको ल रोदन भ्रच्छा है । तेजी मे वेचकर शाम को खरीदना। 

युी १२ रवि ता १५ भ्रकट्वर -्राज अवकाश्च हे । 

पुद। {३ चन्द्र ता० १६ प्रक्टूगर-प्राजका दिन दोतरफा 
6 घटावही का रहेगा । जिन वस्तुभ्रो मे १ बजे तक मंदो भ्राजाय 
उनका खसेद तेना लामको फिर तेजी प्रथिगौ। ` 

सुद १४ मंगल ता० १७ प्रक्टूबर-भ्राज तुला कौ सकानि 
रात्रिके ५॥ वज्ञे मु° ३० वरुण॒ मंडल में लगेगी । दस संक्रास्ति 
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कके १मासमे सभी वस्तुश्रों मे जोरदार घटावदी निकलेभी। 
हर्ता का फल पदिले तेजी लाकर संदी लायेगा । वारकाफल 
लाल वस्तुग्रों मे एवं लाल भिरचौँ मे ्रलसी अरंडा चना भ्ररहूर 
सोना तावा गरड खांड़ रक्कर तेज ठगे । मण्डल का फल कई 
वसतु मे मंद का भयका लायेगा । सरसों लाहा कपास रुई 
सन यें तेजी प्रवश्य जायेगी । मंगलवार का फल प्रजा पे प्रातंक 
उपद्रव कलह कांड एवं रोग शोक सन्तापकारी जानना । आज 
का दिन घटावद़ी स तेजी कारक रदेगा । 


सुदी १५ ¶च ता० १८ अक्टूवर-दिन के २ वजे पंचक समाप्त 
भ्राज चन्द्र ग्रहण खग्रास दिन १ वजकर ५५ मिनट पर प्राकाच् 
ये पड़ना प्रारम्भ होगा । जओौर इसका मोक्षक्राल ५ वजकर 
३५ मिनट पर होगा । जहां पर सूर्यास्त ५३५ से पहले होगा 
वहां दिखलायी देगा । स्त्र दिखाई न देगा । 


शिन माषका सारांश 
इस मास मे ५ मंगल श्रौर ५ बुधवार पड़े हँ जिससे ्रनाज 
गल्ला तिलहन तेल मू गफली धृत तैल प्रलस्ी वेजीटेविल गुड्‌ 
खांड चावल सरसों लाहा सोना चांदी रुद कपा से घटाबदी 
के साथ तेजो श्रायेगी ता० २५ सितम्बर ओर ता० ४-६-१२-१७ 
अव्ूबर से मोटी घटाबढो निकलेगी संदी मे खरीदकर तेजौ से 
लाभ उठाना । ता० २१-२३-२५ सितम्बर श्रौर ता० २-२-६८ 

१०-१३-१७ श्रक्टूबर में श्रच्छी घटाबढी तिकलेगौ । 


चांदी सोना धातबानां 


ता० १६ से २१ स्षितस्वर तक तेज । ता० २२ से २५ तक 
घटावदी से मन्दे । ता० २५के दोपहर से ता० २९ के दोपहुर 
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तक तेज । ता० ३० से ३ श्रक्टूबर तक मन्दे । ता०थ्से ६ | 


। बाजार मजनरूत । ता० ७ से १० तक तेज । ता० ११ से १४ तक 
मन्दी मे खरीदना । ता० १५ से १८ तक तेज होगे । 
नोट-- इस मास चांदीमें १०) ११) भौर सोनामे ५) ६) 
की घटाबदी से तेजी ्रायेगी । ता० २५ सितम्बर से २५.दिन 
तक चांदी में तेजी का योग बनता है । 


हं सूत वस्र कपास 


ता० १६ से २२ सितम्बर तक घटाबटी से मन्दे। ता०२३ 
से २६ तक तेज । ता० २७ से ३० तक मन्दे । ता० १से४ 
प्रक्टूवर तक बाजार नरम । ता०१५से & तक तेज 1 ता० १० 
से १२ तक मन्दे । ता० १३ से १८ तक घटाबदढी से तेज होगे । 
नोट--इस मास प्रादि श्रन्त के १०-१० दिन तेजी के रहंगे । 
नोर मध्य के १० दिन मंदी में जायेगे । २०) २५) टके के फेर 
मे वानार घूमता रहेगा । ता० ४ ग्रक्टूबर से सूत वस्त्र कपास 
तेजी का योग है। ् 


गुड ख।ड शप्कर्‌ 


ता० १९ सितम्बर से २२ तक मन्दे । ता०.२३ से २६ तक 

- तेज ता० २७ से २९ तक म्द । ता० ३० से ३ श्रक्टूबर तकः 

वटाबढी स मजबूत । ता०४ से ९ तक तेज । ता० १० से १४ 
तक मन्दे । ता० १५ से १८ तक तेज । | 


नोट--इस मास गुड़ मे २) खांडमे ४) की मन्दी भ्रानेका 


थोग बनता है । ताऽ २५ सितम्बर श्रौर 
से लाभ होगा। र ^ भ्रक्टूबर के खरीदने 


व्यापार भविष्य [ ११९१ 


सरह चना मटरा मसूर 


ता० १६ से २३ सितम्बर तक घटाबढी से तेज । ता० २५ 
से २६ तक मन्दे । ता० ३० से २ अक्टूबर तक मन्दीमें खरीदना 
ता०३से € प्रक्टवर तक तेजी । ता० १० से १४ श्रक्टूबर तक 
अन्दे । ता० १६ से १८ तक तेज । 





नोट ता० २१ सितम्बर श्रौर ता० ३, ७, १५ अक्टूबर को 
खरेदने वाले लाभ उढायेगे । ४) ५) कुन्टल की तेजी भाने का 
यम बनता है । मन्दो मे माल खरीदकर बेचना । 


सरसो लाहा तिल तोरीया 


` ता० १९ से २२ सितम्बर तक घटाबढी से तेज 1 ता २३ 
के दोपहरसे २४ को शाम तक मन्दे । ता० ३० तक तेज । 
ता० २-३ श्रक्टूबर को मन्दी मे खरीदना । ता० ४से ६ अक्टूबर 
तकर तेज । ता०७की मन्दीमे खरीदना। तार १० ्रक्टूबर 
को वेचना। ता० १३ को खरीदकर ता० १७ अक्टूबर कौ 
बेच देना । ५ 

नोट-इस मास भी ५) ७) कुन्ट्ल ङो तेजी होना पाया 
जाताहै। जबभी १)२) कौ मंदी का भटका श्रावे माल 
ता तो १ धित्व मरटूबर माल 
खरीदने का श्रच्छा दिनिदे। 


पट वारदाना देसिथन 


ता० १६ से २१ सितम्बर तर मंदे । वा० २२ से २७ त 
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तेज । ता० २८ से ३० तक मंदे। ता०२ पे € श्रक्टूबर तक 
घटावदी से तेज होगे । ठा० १० से १२ तक भन्दे। ता० १३ से 
१५ तक तेज । ता० १६ से १८ तक तेज । 





नोटं--दस मास घटबढ दोतरफा होगौ । ता० २५ सितम्बर 
शरोर १४ अ्रक्टूबर खरीदने का अच्छा दिन है। 


अलपी अरंड सींगदाना बिनौला 


` ता० १९ से २३ सितम्बर तक धटावदी से २) ३) तेज । 
ता० २५ से घटाबढी जोर की निकलेगो । ता० २६-२७ की मंदी 
मे खरीदना ता० २८ से ३० तक तेज । ता० १ से ३ प्रक्टूबर 
तक की मंदी मे खरीदना। ता०भसे€ भ्रक्टूबर्‌ तक तेज । 
ता० १० से १४ तक दोतरफा घटाबदी रहेगी । ता० १६ से १८ 
भरकटूबर तक तेज । 


नोट-ता० २५ सितम्बर के खरीदते वाले २५ दिनि के 
अन्दर मोटा लाभ उठायेगे ) 


रत तेल वेजीटेष्रिल कराना 


71० {९२० सितम्बर कौ मन्दी मे खरीदना ता० २ 
पतम्बर तक तेजो । ता० २६से २ श्रक्ट॒ब्रर तक मंदी में 
खरीदना ता०२ से & अक्टूवर तक तेजी । ता० १० से १२ तक 
मही मे खरीदना ता० १३ स १८ भरवटुवर तक तेज । 


नोट-ता० २५ सितम्बर ओर ९ भक्टूबर को खरीदने से 
घ्र लाभ होरा । 


व्यापार मविष्य [ ११३ 


्ाष्छिन पास की वकर क ्डनवली 


ता० २९ सितम्बर में मंगलवार का होना सरसों लाहा 
बरलसी श्रंडा तलवान मे अग्गे अच्छी तेजी लायेमा । 

ता० २ गवटूबरमें मंगलवार श्रमावशा तेजी का दंगल 
परचायेगी । 

ता० ११ प्रक्टूवरमें बुधवार का होना लाहा सरसों श्रलसी 
्ररंडा तेल भरहर मटरा चना शीघ्र तेजो लायेगा । 

ता० शय का चन्द्र ग्रहण होना व्यापारिक सभी वस्तुप्र ये 
उलटफेर श्रधिक करेगा । दसी दिन भ्राकाय मे बादलहीँंतो 

 श्रनाज गल्ला तिलहन में न्वद्य तेजो अये । आज निर्मल 


› श्राकाश का होना अ्रच्छी संदी लाया करता है। 
ड्य {य्‌ 9 क गें | ९ 
रावित मास पे श्य की युतिया 
॑ ता० २०-६-६७ रात्रि के ४॥ वजे चन्द शनि युति २४ घटे 
+. मे तेजी । 
ता० २१-६९-६७ रात्रि के ८ व्रजे चन्द्र राहु युति तेजौ 
लायेगी । 
ता० १-१०-६७ रात्रि के ४ बजे बन्दर गुर युति मंदी का 
भटका । 1 
ता० ३-१०-९७ रात्रिके२। बजे चन्द्र हल युति तेजी 
होकर मन्दी । 
ता० ४-१०-६७ रात्रि के २व॒जे चन्दर सूयं युति २४ च्टे 
को तेजी 1 
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म । 

ता० ५-१०-६७ रात्रि के ८। बजे चन्द्र बुध युति मी 
से तेजी । ई र 

ता० ६-१०-९७ रात्रि के १० वजे चन्द्र॒ नपचून युति तेज 
होकर मन्दो । £ 

ता० ८-१०-६७ शाम के ७ वजे चन्र मंगल युति सोमवार 
को तेजी लायेगो । 

ता० १७-१०-९७ प्रातः ६॥ बजे चन्द्र॒ शनि युति अलप । 
तिलहुन तेज । 


आशिन माक्िकां विशेष योग 


(१) ता० २५ सितम्बर ज्येष्ठा का मंगल २५ दिन के न्दर 
गड खाइ शन्कर ग्रलसी लाहा सरसों चांदी तेज । | 

(२) श्राढ पक्षमे तिथिकी वृद्धिश्चौर नवराघ्रों म तिथि 
काक्षयदतरीप्रकोपसे प्रजाको कष्ट श्रनाज तिलहन तेज । 
कहा युद्ध भय किषी राष्ट्र का छत्र भग । 





(३) सदी १ को बुधवार एकमास के ब्रन्दर तूफाती तेजी , 
मन्दो निकलेगी | 


(४) ता० १९ ग्रक्टूवर चित्रा का सूयं चना श्ररहर मटरा 


मधुर लाहा सरसो श्रलसी श्ररंडा तैलवाना दालवाना के समी 
पदार्थो मे १३ दिन के ्रन्दर अच्छी तेजी लायेगा । 


आशित भास का मोसम 


इष ५ क सत्तम अतिवृष्टि श्रनावृष्टि से छृषि को हानि 
शरक रहेगा । रोगोषद्रव से छदे बालकों को कष्ट होगा। 


० २१, २३, २७ ------- प तम्वर २,३, ९, (०, १, १८ अर्व २, ३, €, १०, १४, १८ श्रक्टूवर मे 


वायुं बादल के साथ कहीं-कहीं भ्रति वृष्टि कहीं-कहीं साधारण 
वृष्टि का योगद) 


शिन मास कश राशिपल 


मेष रारि वालों को ता० १३ अक्टूवर तक का समय धैर्यं श्रौर 
सन्तोष के साथ निकालना चाहिए । कहीं से श्रञुम 
समाचार सुनने को मिलेगा शरीर मे कष्ट । चौथे सप्ताह 
मे लाभ। 

वृष राशि वालों को इस मास का पहिला सप्ताह चिन्ताकारी 
दूसरा स्त्री को कष्ट । तीसरे मे लाल काली वस्तु से लाभ 
चौथा सप्ताह कष्टकारी हानिकारी रहेगा । 

मिथुन राशि वालो को लाल काली पीली वस्तु ऊ व्यापारसे 
लाभ होगा मास का दूसरा तीसरा सप्ताह विशेष लाभ- 
कारी 1 पहिला चौथा चिन्ताकारी हानिकारी रहेगा । 

ककं राशि वालों को मास का पिला दूरा सप्ताह सन्तान 
पक्च से चिन्ताकारी रहेगा । तीसरा चौथा सप्ताहं व्यापार 
से लाभकारी रहेगा । 

सिह राशि वालो को इष मास का पहिला दूसरा सप्ताहं कह 
कारी हानिकारी रहेगा तीसरे सता मे चित्त कौ 
अरशान्ति अवद्य रहेमी । चौथा सन्ता लामकारी जानना । 

कन्या राक्ष बालों को इस मास का पर्हिला सप्ताह्‌ चिन्ताकायो 
हानिकारी दूस तीसरा सप्ताह व्यम से लाभको 
चौथा सप्ताह हानिकारी कलहकारी रहेगा । 


१९९ ॥ सं २०२४ क 
[न च 
तुला राशि वालों को मास का पहिला दर्रा सप्ताहं मे भ्रां 
चिन्ता विशेष रहेगी । तीसरा सप्ताह व्यापार से लाभकार| 
चौथे मे लाल काली वस्तुसे लाम होगा । 





वृरिचक राशि वालों को मास का पहिला दूसरा सप्ताह चिन्ता| 
कोरी कष्टकारी । तीरे चौथे सप्ताह मे लाभ साधारण 
होगा । पसे की तंगी रहेगी । 


धनु रारि वालोंको मासका पहिला दूसरा तीसरा सप्ताह्‌| 
चिन्ताकारी हानिकारी कष्टकारी रहेगा । चौथा सप्ताह 
व्यापार से साधारण लाभकारी रहेगा । 


मकर रारि वालों को ता० १३ अक्टूबर तक अपने व्यापारको 
समेट कर शान्ति श्रौर सन्तोष के साथ समय निकालना 
ता० १६ से खीटी लाइन पड़गौ । व्यापार में फसावट होगी । | 


कुम्भ राशि बालों को लाल काली सफेद वस्तु के व्यापारे 
लामहोगा किसी कायकी सिद्धि होगी कई प्रसन्नताके 
समाचार मिलेगे । 


मीन राशि वालों को वदी पक्ष साधारण लाभकारी सुदी पक्ष 
चिन्ताकारी हानिकरी रहेगा । किसी मित्र से †मलाप 


होगा। यत्रासते हानिहोगी। मास्त का तीसरा सप्ताह 
सावारण॒ लाभकारी रहेगा । 


आशिन मास का वृततादि निर्गाय 


` वदी ४ शुक्र २२ सितम्बर श्री गरदा चत, री 
शु गणो चतुथी वृतमु 
वदी ११ शनि ३० सितम्बर --दृन्दरा १९१ वृ सवषाम्‌ 
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त १२२रवि१ भ्रक्टूब र--शिव प्रदोष वृतम 
वदी ३० मंगल ३ श्रकटूबर--सवं पैत्री ३० 
सुदी १ बुध ४ स्रकटूबर- चव सत्रारंभ श्री श्रम्रसेनन जयन्ती 
सुदी ८ मंगल १० प्रच्वर -श्री दुर्गाष्टमी वृर 
सुदी € वृष ११ प्र्टूवर--श्री दुर्ग € सर० वि 
सुदी १० गुर १२ सक्टूबर--विजया १० 
सुदी ११ शनि १४ श्रकटून र--पा्पाकुडा ११ व° सर्वेषाम 
सुदी १२ रवि १५ ग्रक्टूबर-प्रदोष वृतम्‌ 
सुदी १४ मंगल १७ श्रवटूब र--चन्द्र वृत १५ शरद १५ 
सुदी १५ बुघ १०८ प्रवटूब र-कातिक स्नान प्रारंभ चन्द्र ग्रहणं 


कार्तिक कष्ण पत्त पलम्‌ 


वदौ १ गुरु १६ भ्रक्टूबर-- मघा मे गुरु उ०फा०३ में 
हृषेल सई पाट बारदाना रेलाम कपास के भवोंमें ग्रधिकं 
घटावढी रहेगी 1 गुड खांड रक्कर रई सूत कपास जस्ता पीतल 
चांदी सोना तेज । - 


` वदी २ युक्र २० परवट्बर--वक्रौ दुष गुड खाड़ शक्कर ई 
वाट बारदाना जस्ता पीतल चांदी मं मरगे श्रच्छी तेजी श्रायेगौ । 
श्रनाज गल्ला श्ररहुर चना मटर श्रलसी सरसों मे संदी का 
मटका प्राकर तेजी । । 


वदी ३ शनि ता० २१ अ्रटूबस-भ्रलसी ्ररंडा सींगदाना 
वरिनौला लाहा सरसों तेज अरहर | चना ग्वार मटरा मदे । दू 
, घाट बारदाना रेलम मुड़ खांड़ चाल तेज । 


११८ संवत २०२४ का 


= 
वदी ४ रवि ता० २२ श्रव्टूबर--भ्राज श्रवकाश है । 


वदी ५ चन्दर ता० २३ घ्टूबर-भाज का दिन अच्छी 
घटाबढी का रहैगा । १२ बजे के बाद लाइन पल्टा खायेगी 
तेजो होकर मंदी श्रायेग । गुड खांड़ शक्कर चांदो सोना पीतल 


जस्ता तेज होगे । 


वदी ६ मंगल ता० २४ ग्रक्टूबर--स्वाति पर सुये दिन १३ 
मे रई वस्त्र कपास गुड़ खांड शक्कर सोना चांदी तेज । श्रनाज 
गह्ला भ्ररहुर मटरा ग्रलसौ श्ररंडा सौगदाना घटाबढी से मंदी । 


वदी ७ बृध ता० २५ अक्टुवर-भ्रलपसी अरंडा सीगदाना 
बिनोला लाहा सरसों चना गुड तिलहन वाना दालवाना मंदे । 
सोना चांदी धातुवाना श्रनाज गल्ला तेज होकर मंदे होगे । 
१ बजे से लाइन पल्टा खायेगा । 


वदी ८ गरु ता० २६ अक्टूबर प्रदिम मं बुधास्त वायु 
बादल वर्षा से भावों में परिवतंन होगा अलसी भ्ररंडा सीगदानां 
बिनौला तेल भ्रलसी तैल म गफलो में तेजो कम मंदी विशेष । 


वदी € शुक्र ता० २७ अ्रक्टूवर- भ्राज का दिन गुरुवार के 
विपरीत रहेगा । शाम तक जिन वस्तुनो मे मन्दी प्राजायः 
उनको खरीदना श्रच्छा है । रह पाट बारढानाचांदीमंदे। 
तरी १० शनि ता० २० पर्ट्व॒र्‌-भ्राज का दिन तैजी कारक 
रहेगा] घटा वदी से सभी वस्तुश्रो मे तेजी श्रायेगी । गुड खांड 
अ लाहा सरसों विनोला तेल श्रलसी तैल म गफलीः 
ज होगे । 








ह 
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वदी ११ रवि २६ ्रक्टू्बर-म्राज भ्रवका हे। 

वदी ९२ चंद्र ३० श्रक्टूबर- उत्तरा फाल्गुनी पर शुक्र 
अ्र्ताज गल्ला उदं मूग बाजरा गेहं चना मंदे । दोपहर के वजे 
से क्षाम त्क मंदी का भटका श्रायेगा । चांदो सोना धातु वाना 
जस्ता के भावों में तेजी । 

वदी १३ मंगल ता० ३१ प्रक्टूब र--गृड खां इ शक्कर चावृलं 
लाह) सरसों श्रलसी अरंडा तेज होकर शाम को मंदे घी तैल 
वेजीटेविल तेज । रई वारदातना धातुवाना मे घटा बही चलेगी । 

वदी १८ बुध ता० १ नवम्बर-भाज का दीपावली महोत्सव 
सभी व्यापारी बन्धुम को सुख शान्ति एवं लाभ दायक हो । 
जगत जननी श्री महालक्ष्मी जीसे हमारी यही मंमल कामना 
है । सायंकाल मुहूत मे खरीदने का च्याार लाभदायक रहा । 


चदी ३० गुरु ता० २ नवम्बर--प्राज श्री गोवैधन जी की 
पूजा रौर अ्न्मङ्ट महत्व के कारण अवकाश रहेगा । 


कतिक शक्ल प्च फलम्‌ 


सुदो १-२ शुक्र ३ नवम्बर चन्र दर्न मूहूर्तं २० उ° ° 
भूमण्डल में होमा । रुई कपास वस रेशम चांदी सफेद वसतु 
कै भाव तेज होगे । श्रलपसी श्रंडा तैल अलस तेल भूगफली 
धान्य तिलहन गुड खांड तेज होगे । 

सुदी ३ शनि ४ नवम्बर--उ० मा०३ शनि भ्राज दोपहर 
तक तेजी श्राकर शाम को मंदी आजायेमी । शाम कौ सन्दीमें 


माल खरीदने बाले सोमवार से लाभ उठये गे । 








१२० 1 संवत २०२४ का 
न्द्र ॥ 
सुदीं ४ रवि ५ नवम्बर भ्राज प्रवकाश है । ; 
सुदी ५ चन्द्र ६ नवम्बर विशाखा पर सूर्यं बादल वा 
का विकास होगा तिल तैल वेजीटेबिल तैल श्रलसी गुड़ खाइ || 
दाक्कर ग्वार. बाजरा उदं मूग मधुर अरहर चना भे तेजो 
श्रायेगी । 
सुद ६ मंगल ७ नवम्बर बुध क। पूवं दिश भे उदय गुड 
-खांड शक्कर श्रलसी लाहा सरसों सोना तावा किराने की 
-जाल वस्तुं के भाव तेज यहां से भावों मे परिवतेन होना 
पाया नाता है। 
सुदी ७ बुध ८ नवम्बर बुव मार्गी ङूई पाट वारदाना रेशम 
काली मिच मे 5५ दिनके श्रन्दर मदी भ्रायेगी । गड खांड तैल 
तिलहन दालवाना तेज । सोना चांदी घातुबाना जस्ता 
पीतल मंदे । 
सुदी ठ गु € नवम्बर रात्रि के १० बजे पंचकारम्भ गुर 
वार मे पंचक प्रारम्भ होना ५-७ दिन केभ्रन्दर घटा वदी 
भ्रच्धी लायेगा । जिन -वस्वृप्रों मे मंदीका फटका आजाय 
श्रागे उनको खरीद लेना । 
_ ` सदी ६ दुक्त १० नवम्बर--ग्रदिवि० शमे राहु चित्रारेमें 
केतु चिध्र विचित्र सभी प्रकार के धान्य. एवं तिलदहन वानामें 
तेजो रई पाट वारदाना काली सिचं मंदे । 


सुद १० शनि ११ नवम्बर मघायां ४ गुर भ्राज के दिन 
दोतरफा बदा बढी. निकलेगौ । १२-१ बजे तक तेजी श्राकर 
शासं तक मन्दी प्रायेगी । गड खंड तिलहन के साव 
मजबूत रहगे । व 
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~ 3 [कणश 


सुदी ११ रवि १२ नवम्बर--हस्ते शुक्रं आज ग्रवकाश है। 


सुदो १२ चन्द्रं १३ नवम्बर--भाज ११ वजे तक जिन 
वस्तभरो मे तेजी प्राय उनको वेचकर शाम के४ वजे तक 
खरीदना । घटा बढो दोतरफा निकलेगौ नजराने फले गे । 


सुदी १४ सङ्खल १३ नवस्बर--यहां तक तेजी ्रायी हो तो 
गुड वेचना प्रच्छ है । प्रलपी अरंडा लाहा सरसा प्रहर मसूरं 


उद मूग बाजरा तेज होकर मन्दे! रात्रि के बजे पंचक 
मात । सोना च।दी जस्ता पौतल मन्दे 1 तल तिलहन तेज । 


सुदौ १४ बुध १५ नवम्बर -भ्ररटर्‌ चना मसूर लाहा सरसों 
ब्रलसी श्ररंडाशामकेरवजेसेतेज होगे । 


सुदी १४ गुरु (० १६ नवम्बर राज वृदिचक की संक्रान्ति 
दिन के ४॥। बजे मुदुर्ता १५ अग्नि मन्डल भ लगेमी । एक माम्‌ 
के श्रन्दर गुड खाड सोना चंदो धातुवाना लाल्‌ पीली मिर्च 
धनिया जीर सोक हल्दौ के मावो मे धमक अरयिगा । मन्दो 
श्राने पर खरीदना । तेल मू गफलो तलं श्रलसो, अलसो अरडा । 
सरसो लाहा वेजीटेविल तेज हकर मन्दे होगे 1 गुड 
रथादि पदार्थो मे घटा बढी जोरदार निकलेगी वार का फल 
सर्दी का धमाका ्रवद्य लयेगा । १५ महत का फल ५१ दिन 
तेजी श्रौर १५ दिन मन्दी के रदैगे 1 ग्री ह तेजौ सात 
वेचते वाले श्रायी हई मन्दो मे द्धरादने वाले एक माघ क अन्दर 
ही लाभ उड गे । अग्नि मण्डल का फल संक्रान्ति के उत्तरा 
मे तेजी लाये बिनान रहेगा । राज तिथि कौ वृद ९। ५ 
के श्रस्दर कई बस्बर्ों मे मन्दी का धमाका लायेगी । 





१२२ संवत०२ का | 
ग ् 
सुदी १५ शुक्र ता० १७ नवस्बर -गोला ज।यफल तिलं . | 
तेल लाल मिचं जोरा तेज । ज्वार वाजरा मक्का अरहर मधुर 
चना मन्दे । रद्‌ रेशम वारदाना चांदी सोना के भावों मे उतार 
चढाव होगा । गड शक्कर चावल तंल अलसी तेज । 


कातिंक माप्त का सारांश 


इत मास मे ५ गुष्वारश्रौर ५ शुक्रवार पडे ह। जिते 
परिचमी प्रदेशो मे हलचल रहेगी । सफेद श्रीर पीली वस्तुके 
व्यापार में घटावढी श्रधिक निकलेगी ता० २० श्रक्टूवर कौ मंदी 
मे रई कपास सोना चांदी गरड खाइ जस्ता पीतल के खरीदने वाते 
लाभ उटाएेगे । ता० १ नवम्बर से अलपी चावल रुई चांदी 
मे मन्दीका यीग है ता० ३ नवम्बर सेग्रलसौी भ्ररडा लाहा 
सरसों मे तेजी श्रायेगौ। ता० १० नवम्बर से शई सन सूत 
वारदाना चांदी जस्ता पीतल मेँ श्राठ दिन के ्रन्दर्‌ मन्दीका 
धमाका श्रयेगा । यहां से गुड़ खांड शक्कर मे तजो ग्रौरभी 
भ्रा सकतो है! इस लिए फागुन वायदे का फालत्ु माल बेचना 
भ्रभी ठीक नहीं । ता० २१-२४२०,३० प्रक्ट्वर ग्रौर ता० १,३, 
९ ११.१२, नवम्बर मरे अच्छी घटा बटौ निकलेगी । तेजी मन्दी 
गरली नजराने लगाने वाले लाभ उठएेगे । 


बद सोना धातुवाना 


ता० १९ से २४ अवटूुवर तक घटावढीं से तेज । ता० २५ 
से र तक मन्दे । ता० ३० से नवम्बर्‌ तक तेज । ता० ४ से 
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६ तक मन्दे । ता० ७ से १० तकं तेज । ता० ११ से १५ तकं 
मद्दे । ताऽ १६ से तेज होगे । 


(नीट इस मास चांदीमें ७ ८\ ० किलो सोनामें६) 
७) तोला की तेजी आकर मन्दी आयेगो  ता० २० २४ श्रक्टूबर 
खरीदने का श्नच्छा दिन है। 


शट सूत प्र कपास 


ता० १६-२० कीमंदी मे खरीदना ता० २१से २५ 
परवटूवर तक तेज । ता० २६ से ३१ श्रकटुवर तकं चटाबदी से 
मन्दे। ता० १ से ४ नवम्बर तक तेज । ता०६ से ७ तक मन्दे । 
ता०८ से १० तक तेज । 


ता० ११से १८ तक घटा बदीसे मन्दे होगे । 


(नोट), इस मास खद बायदे मे २०) ३०) खंडी को तेजी 
श्राकर मन्दी भ्रायेगी । चवाबदा कपास से ३) ४) कौ मल्दी 
 श्राकर तेजी भ्रायेगी । हाजिर रुई के भाव बढेगे । ता० ११ 

नवम्बरसे हाजिर र्ई सें मन्दी भ्राने का योगं बनेगा । 
ता० २० अक्टूबर में खरीदकर ता० १० नवम्बर को बेच देना । 


गुड खांड़ शकर 


खरीदना । ता० २१ से २५ 


३ 2 दी मे 
ता० १६-२० कौ मन्दः 
| ४ ५ से रन तक मन्दे । ता ९९ से 


 श्वटूबर तक तेज । ता० २६ 


कछ =  -- -- = - स 
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~--------_-- ~ _----- न्क ॥ 
३१ तक घटा बदी । ता०.१ से ४ नवम्बर तक तेज । ता० भसे 

७ तक मन्दे । ता० ८ से १० तक तेज ता०११ से मोटो तेजी 
मंदी निकलेगी । मंदी के लिए कम श्राशा हैमोटो तेजी भ्रा 
सक्रती है । > 

. (नोट)-इस मास्त ७) ठ) किलो की इक तरफा मोटी, 
लाइन निकलेगी । ग्रह योग तेजी का है श्रागे ईहवर को इच्छा} 


स्मरहर चना मटरा मरघर 


ता० २० कौ तेजी में वेचना । ता० २६ श्रक्टूबर तक मदी 
श्रनि पर खरीदना । ता० २७ये ३० तकतेज। ता०३१से 
२ नवम्बर तक्र मंदे। ता० ३ से ५ नवम्बर तक तेज । ता० ९ 
की शाम से १० नवम्बर तकं मन्दे। ता० ११ से १४ तक्‌ तेज 
ता० १५ से १७ तक मंदे । छ 

(नोट) इस मास ता० ९० अक्टुबर से १६ नवम्बर तक 
४).५) कु टल की एक तरफा लाइन निकलेगी । इतनी संदौ 
भ्राजाय तो साहस के साथ माल -खरीद कर ` वेठना 1 इतनी 


तेजी भ्राजाय तो माल वेचकर छोड इना १ मासः के श्रन्दरः 
लाभ हो जायेगा । 


सरसों लाद तिल तोरिया 


ता० {९ स २१ ्रक्टूबर्‌ तकं तेज। ता० २३से २६९ तक 
मदे । ता २७ से ३० तक तेज । ता० ३१ सें २ नवम्बर तक 
मरे । ता५३ से ६ नवम्बर तक तेज । ता०.७ से € तक भदे । 
ता० १० सं १४ तक तेज । ता० १५.से १७ तक मंदे । 
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7 रीटन-दस मास को ब्रह माग देहत हए लष सरसों मे 
४) ६) की एकतरफा तेजी प्रायेगी । तिलोमे ्रधिकं तेजी 
ता सकती है । 


लसी अरंड सीगदाना विनौला 


ता० १६-२० की मंदी से खरीद कर ता० २२३ को वेचना 1 
ता० २४से २६ तक्र मंदे । ता० २७ से ३० तक्‌ तेज । ता० ३१ 
से २ नवम्बर तक मंदे । ता०३ से ५ तक मंदे। ता०्मेंमोटी 
घटाबदी ता० ७ से & तक संदी मे खरीदना । ता० १० से १४ 
तवभ्वर तक तेज । ता० १५ से १७ तक मंदे। 
नोट--इस मास में प्रलपी ्ररंडा कायदा अप्रेल के श्रन्दर 
\ एकतरफा.१०) १२) कुन्टल की लादन निकलेगी तव फिर 
बाजार घटाबदीका हो जायेगा । 


पाट वारदाना दैसियन 


। ता० १६ से २१ श्मवटूबर तक तेज । ता० २२ से २८ अक्टूवर्‌ 

\ तक मंदे ता०३०से २ नवम्बर्‌ तक चटावदी से मन्दी । 
ता०२ेसे ७ नवम्बर तक मंदी। ता० १० से १३ तक मंदी 
ता० १४ से १७ नवम्बर तक तेज । 


। नोट-बारदाना के भावों ये चटाबदही दोतरफा चलेगी । 


ता० २५ तक्त तेजो प्रवे तो वेचनै से लाभ होगा । 
युत्‌ तैल वजीर वल किराना 


ता० १६ से २३ तक ` तेजी । ता० ९४ से २८ 


तकं संदी । 








2 


ता० ३० से ३ नवम्बर तक तेजी । ता० = ६ तक मदी। | 
ता० ७ से १२ तक तेज ता० १२ से १७ तकं तेज । | 

नोट - तैल श्रलसी श्रौर तैल मूगफली मे वटाबढी से तेजौ | 
कायम रहेगी । बेजीटेविल में साधारण तेजी होकर भाव सुदी || 
पक्ष भे गिरजायेगे । किराने को सफेद पीलौ वस्तुश्रौ मे तेजी || 
रहेगी । ता० २१ से किराने मे घटाबढी अच्छी चलेगी । 


कार्तिक माप की शङुनाषली 


(१) ता० २०-२९१ प्रक्टूवर में वर्षा का होना भ्रगले चातुर- 
सास में वर्षा प्रच्छी चाहता है । 
(२) ता० २८ श्रक्टूबर को शनिवार का होना मनुष्यों मे 
रोग वृद्धि हो। 
` (३) ता० २८ घ्रक्टूबर को बादल वर्षाहो तो घी सुपारी 
जो गड गेह तेज हों । 
(४) ता० ३ नवम्बर को संध्या एते प्राकार में लालीभी 
दिखःई दे तो भ्रागे मेघ वर्षा बच्छौ हो । 
(५) ता° & नवम्बर को चन्द्रवारका होना सुख शान्ति. 
 * ओर सस्ताई चाहिए । 
(६) ता० १२ नवम्बर को वर्षा बादलहोतो श्रगे चातु- 
माक्तमेंश्रष्ठ वर्षा। 
(७) ता० १६ नवम्बर में मरणो नक्षव का होना ततो प्रजा 
को कष्ट दुभिक्ष तेजी कारक जानना । 
(5) कातिक मासमे सूयं चन्द्रमा का ग्रहण होना उलकापात 
विक तेज वालि तारों का टूटना विजली गिरना । भूकम् 
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| ता चंड वायु से धूली का उड़ना इत्यादि उत्पातो कौ देखकर 


नाज गल्ला तिलहन खरीदने वालि लाभ उठते है । 
विद मास पे गरं कौ युतिया 
कातिङ पास प ग्रहयक्ा यु 


ता० २८-१०-६७ रात्रि के €॥ बजे चन्र गु युति २४ घंटे 
म संदा । 
ता० ३०-१०-६७ रात्रि के ४। वजे चन्द्र सुक्र युति श्वेत 
वस्तु मन्दी ई ष 
ता० १-११-६७ शाम के ६] बजे शुक प्ट, ल ५ 
रई तेज । इसी दिन रात्रि के € वजे सूर्यं प्टूटो युत 
भारी दुष्काण्ड । ह 
ता० २-११-६७ प्रातः ११ वजे चन्र सुय युति द र 
रोर प्रातः ६॥ वजे चन्द्र बुध युति मंदीकारक दीतरफ 1 
ता० ३-११-६७ प्रातः १०। बजे चन्द्र नष्‌ चरून युति 
कारक जानना । | = 
ता० ६-११-६७ दिन के ३॥ बजे चन्द्र मगल युत्ति ॑ 
तेजी लायेगी । १ 9 
ता० ७-११-६७ दिन के ३। बजे शुक्र हषन युति रई चाद 
गुड तेज । 
ता० १३-११-६७ प्रातः ८॥ वजे चनः नि पुति भ्रलसी 
< र्‌ः [न ला । 

ए. व १-६७ रात्रि के २। बजे चन्द्र राहु युति घटाबढी 
से मन्दा लये । क 
ता० १६-११-९७ प्रातः ८। बज शष 

चांदी तेज । 


चरून यवि सोना 
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(९ शे ् 

कतिक माप का विशेष थोग - 

ता० २९१ श्रक्ट्‌ बर मं बुध वक्री २१ दिन के अन्दर रई चांदी 

जस्ता गुड़ लाड मे अच्छी तेजी । ्रलसी श्ररंडा सरसों लाहा 
मे मोटी लाइन निकलेगी । 





ता० २६ अक्टूबर मे वुघास्त पाट बारदाना चांदी मन्दीः। 
अलस भ्ररंडा लाहा सरसों घ्रनाज गल्ला मे मोटी घटाबही | 


करेगा । 


ता० २६ श्रक्टू्र मे वृरिचक में नेप चन व्यापार की लाङन 
पलटा सावेगी चारदिन के श्रन्दर-जिन वस्तुप्रों में मंदीका 
धमाका प्राये उनको खरोदत। । 


ता० १० नवम्बर रात्रि को बुध मार्गीं गरड खांड दाक्कर 
भ्रलसो तादी घी तेल वेजीटेविल मे मोटी घटाबढी करेगा । 


आशिन माप क्रा मौक्षम 


इस मास का मौसम श्रच्छा रहेगा । ता० २१; २६, २४ 
-अवदूजर मरोर ता० १,३, ९, १६ नवम्बर में वायु बादल के 
ताथ म्र मद्रसि दकि प्रान्त आस्ञाम परवत्तिरीय हिमाचल 
प्राते वर्षा होने का योग है। 


[79 कु (9. ् 

कातकं माप [ सशिष् 

मेष राशि वालोंको इस मास स्नौ कष्ट ससुराल से चिन्ता- 
जनक समाचार प्रायेगे माक का पहिला दतरा सप्ताहं 
धारण लाभकारी तीसरा चिन्ताकारी चौथा हानिकरारी । 
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वृष राशि वालों को इस मास ग्रधिक परिश्रम करने पर भी 
उत्तम लाभ न होगा । को श्रम समाचार सुनायी देगे ॥ 
शरीर मे कष्ट चिन्ता हानि व्यय की ग्रधिकता रहेगी । 
मिथुन रालि वालों को घर मेँ कलहं स्त्री कष्ट लाभ साधारण 
काली पीली वस्तुसे हानि 1 लान्‌ सफेद वस्तु सेलाभ होने 
कायोगदै। यात्रा ग्रसफल रहेगी 1 


ककं राशि वालों को इस मास लाल कालो चेत वस्तु से लाभ 
होगा शुरो का मान मर्दत शरीर मे श्रालस्य या कृ 
कष्ट । कलह से दुर्‌ रहना चाहिए । 


विह राशि वालों को इस मास चित्त में श्ररान्ति बुद्धि चलाय 
मान रहेगी मासका पहिला चौथा सप्तार्ह लाभकारी । 
तीसरा चौथा सप्ताहं चिन्ताकारी । 

कन्या रारि बालों को इस मास्त ग्रह॒ कलेश लडाई दंगासे चित्त 
को संताप मित्रों से अ्रनवन श्रधिक प्रयत्न करने पर भी 
व्यापारे मोटा लाभ होना कठिन दै । 


तूला राशि वालों को इस मास लाल काली सफेद वस्तु के 
को प्रसन्नता होगी किसी काय 


व्यापार से लाभ होगा वित्त 
की सिद्धि होगी । मासका दूसरा तीसरा सप्ताह लाभकारी । 


ृ्चिक राशि वालों को इस मास लाभ कम हानि विेष रहेगी 
द्रव्य की चिन्ता बनी रहेगी मासि का दूसरा सप्ताह 
कूद लाभ हो जायेगा 1 


घु राशि वालों को शारीरिक चिन्ता उदर ¦ पीड। लाल वस्तु 
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के व्यापारसे साधारण लाभ । मास का तीसरा चौथा | 
सप्ताह लाभकारी रहेगा । | 


मकर राशि वालों को इस मास व्यापार कम करना चाहिए 
मोटा लाम हो नहीं सकता सन्तोष से समय निकालिये। 
मोटा व्यापारसे मोटी हानिहोनेकायोगहै। 


कम्भ राशि बालों को इस मामसत लाल काली हरी वस्तुके | 
व्यापारसे लाम रहैगा। माप्त का पहिला दूसरा तीसरे 
सप्ताह मे लाम होगा किसी कायं को सिद्धि होगी चित्तम 
प्रसन्नता होगी । 

मीन राशि वालों को इस मास राजद्वार से भय श्रौर व्यापार 


से चिन्ता रहैगी । शारीरिक चिन्ता तो चल ही रही है। 


कात्तिक मास का वृतादि निर्णय 


वदी ४ रवि ता० २२-श्रोगणेश् ४ ककं ४ वृतम्‌ चन्द्रोदयं 
८-५ पर्‌ । 


1 5 गरु ता २६--अहोई श्रष्टमी वृतम्‌ सर्वेषाम्‌ (सवके 
ए) । 


वदी ११ रवि ता० २९- रमा ११ वृत्तम्‌ स्माते भागवतानाम 

वदी १३ मंगल ता० ३१- प्रदोष वृत घन्वतरि त्रयोदशी 
यमदीपदानमू 

वरी १४ बुध ता० १- दीपावली श्रीलक्ष्मी पूजनम्‌ 


1 ९० गुरु ता० २-अमावश शायंकाले श्र चङ्ट श्रीगोव्धैत 


सुद १ शुक्र ताऽ ३- भात द्वितीया यमं 
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~ 
सुदी ८ गरु ता० ९- गोपाष्टमी 
सुद & शुक्र ता० १ ०--म्रक्षय € क्रष्माण्ड € 
मुदी ११ रवि ता० १२- प्रवोधिनी ११ वृतम्‌ सवषाम्‌ 
सुदी १३ संगल ता० १४ सौम प्रदोष वृतम्‌ (बाल दिवस) 
मुद श४ बुध ता० १५ ` वैकुण्ठ चतुदंशी वृतम्‌ 
सुदी १४ गुरु ता० १६-वृर्विक सक्रान्ति पुण्य दिनम 
सत्य वृत १५1 
सुदी १५ शुक्र ता० १७-स्नानी १५ कातिक स्नान समाप्त । 


मार्भुशिर छृष्स पर्त एलय्‌ 


वदी १ शनि ता० १८ नवस्वर--उ° षा मे भौम गड खांड 
शरव्कर श्रलसी लाहा सरसों तेल वाना दाल वाना तेज । रई 
पाट बारदाना काली मिचं लाल मिचं धनिया जीरा हल्दी 
मंदी । अनाज गल्ला अरहर मटरा तेज होकर मंदे । 


वदौ २ रवि ता० १६ नवम्बर--जाज ग्रवकाशच है। 


वदी ३ चन्दर ता० २० नवम्बर भ्राज # दिन दोतरफा 
घटाबदी का रहेगा जिन वस्तुप्रो से १ बजेतक मन्दी रहे उनको 
खरीदना जिनमें तेजी श्राव तौ उनको बेचन । शाम तक लाभ 
हो जायेगा 1 

वदी ४ मंगल ता० २१ नवम्बर--भरर्र चना रार मटरा 
मसूर उदं सूगमे मन्दी का ऊटका स्रयिगा। अ्रलसी भ्रच्डा 
 भ्रगफली बिनौला बेजीटेविल तेज । रुई कपास पाट बारदाना 

सन काली मिचै मन्दे । 
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वदी ५ बुध ता० २२ तवम्वर--भ्राज का दिन मंगलवार 

विपरीत रहेगा । जिन वस्तुश्रं मे शाम तक मन्दी भ्राज 
उनको बरीदन। । बुधवार मे लाभ होने पर बेचना | 


वदी ६ गुरु ता० २३ नवम्बर--मकर में मंगल गुड खंड 
शवकर घी तेल तिलहन मेँ तेजी लायेगा । भ्रनाजः गल्ला गं 
-जौ चना श्ररहर मटरा में १० दिन के अन्दर लाभ हो जायेगा | । 
१० दिन में मन्दी श्राने पर खरीदना । 


वदी ७ शुक्र ता० २४ नवम्बर--विशालां मे बुध चार दि 
के प्रन्दर गल्ला तिलहन म उलटफेर होगा ष्हुले मन्दी आकर 
तेजी भ्रायेगी । घी तैल तिलहन ` चांदी सोना तेज गरड खाइ 
शक्कर रई बारदाना तेज । 


वदी ठ शनि ता० २५ नवम्बर चित्राम शुक्र २।॥ दिनके 


ध्रन्दर प्रनाज गर्ला तिलहन घी तैल मे मन्दी लायेगा । मन्दी 
मे खरीद लेना। त 


वदौ & रवि ता २६ नवम्बर प्राज प्रवकाशहै। 


वदी १० चन्र ता० २७ नवस्बर--श्राज १।। बजे तक जित 
बस्तु भे मन्दी भा जाय उनको खरीद तेना 1 २ बजेसे गुड 
खड श्रलसी प्ररंडा सरसों तंल वेजीटेविल तेज होगे 1 


वदी ११ मंग ता० २८ पम्बर-ग्राज का दिन दोतरफा 
काषटा वदो का रहेगा शति शुक्र के प्रति योग से २. बजेःतक 


तेजी ्राकर शाम को मन्दी ्राजधेगी ज्वार बाजरा भक्की 
नार मन्दे । घातुवाना मन्दे होगे । 
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वदी १२-१३ बुध ता० २६ नवम्व्र-तिथि का क्षय २ दिन 
के म्रन्दर सभी वस्तुओं में सन्द प्रायेगी मन्दी ग्राने पर खरीदने 
से लाभ होग।। 


वदी १४ गुर्‌ ता० ३० नवम्बर-योगका क्षय घी तैल 
तिलहन गुड़ खांड श्रलसी भ्ररंडा तेल प्रलसी मन्दे हकर तेज 
होगे । । ११-१२ बजे खरीदने से शाम तक ल।स। 


वदी ३० शुक्र ता० १ दिसम्बर वृदिचक में वघ तुलाम 
शुक्र रुई पाट वारदाना सूतलौ मन्दी लाकर तेजी लयिगा । 
धातुवाना मे घटा बढी चवेगी घी गड खांडतेल अलसीके 
भाव बह्गे 1 


परामषिर्‌ शक्ल पक्त फल प्र 


सुदी १ शनि ता० २ दिसम्बर ज्येष्ठा मे सूयं श्रलकी 
सरसो लाहा तिल तोरीयातैलके बीजों में तेजी {होगी । गुड़ 
खांड शक्कर तेज होगे । इस पत वाड से ईते मन्दी श्रायेगी 
चांदी सोना सन्दे होकर तेज होगे। किरनेि की कराली 
वस्तु तेज । 

सुदी २ रवि ता० ३ दिसस्वर- भ्राज भरकर है1 भ्राज्‌ 
ही चन्द्र दैन मु० ३० उ० श्र ° वार्ड मण्डल में होगा । 

सुदी ३ चन्द्र ता० ४ दिसम्बर--सभी वस्तुभां मे मन्दी का 
धमाका ्राकर शामको तेजी प्रायेगी । अ्रलसी प्ररंडा गुड 
खांड चांदी तेल श्रलसी १ बजे खे तेज होगे। तेल मूगफली 
वेजीटेबिल मन्दे । 
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सुदी ४ मंगल ता० ५ दिसम्बर--अनुराधाका बुध १॥ क्म 
तक मन्दी का भटका श्रायेगा। शाम को तेजी भ्राजायेगी। | 
चांदी सोना पट वारदाना रई मन्दे 1 तंल मू गफली वेजीटेवित 


देशी घी जीरा धनियां लाल मिचं मन्दे । बुधास्त 


सुदी ५ बध ता० ६ दिसम्बर-पंचक प्रारभ भ्रवणमें मंगल 
श्रलसी भ्ररहर सरसों लाहा अ्ररंडा तल श्रलसी तेज । मसूर | 
से श्रागे अच्छी तेजी आयेगो । सोना तांवा लाल सिचं तेज प्रन्य | 
वस्तुनो मे मन्दी । 


युदी ६ गुर १1० ७ दि्म्बर--जौ गेहूँ चना मटरा श्ररहूर 
लाहा सरसों तेज । तैल तिलहन बाना में घटा बढी अच्छी | 
निकलेगी । रुई कपास मन्दे । धातुवाना भौर किराने कीलाल } 
काली खेत वस्तु मे तेजी ग्रायेगौ । स्वातिका शुक्र उवेत वस्तुश्रो 
मन्दा । 


सुदी ७ शुक्र ता० = दिपम्बर- भ्राज का दिनै षटा बढी 
से तेजी कारके रहेगा । गेह चना श्ररहुर गड. श्रलसी सरसों 
लाहा तेज। सोना चांदी पाट वारदाना है सियन रई 
कपास मन्दे । 


“ “ भुदी 5 शति ता० ९ दिसम्नर-लनि मागं रई कपासमे 

धटा बड स मन्दी श्रायेगी । प्रातः बाजार तेज खुलेगा शाम कौ 
` मन्दीमे बन्द होगा। अलसी तल तिलहन वाना दालवाना 
¦ अन्दे होगे । । 


सदी € र ता० १० सितम्बर-श्राज अरवकार है । 
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सुदी १० चन्द्र ता० ११ दिसम्बर रात्रि को पंचक समाप्त । 

गेहं चना भ्रलसी अरहर मटरा मसर ड्दं मूगतंल प्रलसी 
तेज । भ्रत्य वस्तुश्रों मे साधारण तेजी रहेगो । 





सुरी ११ संगल ता० १२ दिम्बर-ज्येष्ठा मे वृध अनाज 
गल्ला तेल तिलहन सोना चांदी गुड खंड मे पहले मन्दी 
्रायेमी । पहिले तेजी के उच्छले मे वेचकर वाद मे मन्दी 
खरीदना चाहिए । 


सदौ १२ बरृध ता० १३ दिसम्बर- भ्राज का दिन दोतरफा 
चटा बढी का रहेगा नक्षत्र की वृद्धि २४ घंदेमें मन्दी लाकर 
पीले तेजी लेगी । गुड खांड मे मन्दी आरन) प्रारभे 
जायेगा । 


सुदौ १३ गुर ता० १४ दिसम्बर आज सुवह्‌ वाजार्‌ मन्दे 
खुले गे मन्दी मे माल खरीदना शाम तक तेजी म्राजारेगी 1 
कराने की लाल पौली वस्तुनो में मन्दी अ्रयिगौ । 


सुदी १४ शुक्रं ता० १५ दिसम्धर--श्राज धनु कौ संक्रान्ति 
रात्रि फे ६॥। वजे सुहता ४५ भूमण्डल भे लगेगी । १. मासक 
अन्दर सभी वस्तुश्न म घटा वढौ जोरदार निकलेगी । श्वेत 
श्रौर काली वस्तुनो मे तेजी भ्रायेमी वार्‌ का. फल सई कपास 
वादी तेज होकर मन्दी ब्रलसी सरसों तिल तल अलसी तेल 
मू गफली देरी घी तथा वेजीरेविल लाहा सरसों के भावतेज 
होने लगे गे । मु० ४५ का फल १५ दिन मन्दी प्रौर १५ दिन 
तेजी लेगा 1 उद मूग धान्य तिल तेल घृत तेज प्रवश्य होगे 
चर्षा पानी भी बहुत स्थानों पर हो जायेगा । पिति १५ दिन्‌ 
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मे जिन वस्तुओं बँ मन्दी भ्राजाय सूर्यसंक्रान्ति के ऊपर शनि | 
्नौर गुरु कौ दृष्टि है । श्रतः शनि की कृषा से तेजी रये 
बिनान रहेगी । भ्रौर गुरु कौ कृपा से मन्दी का एकं धमाका 
एसा आयेगा किं तेजी वालो को श्रपना माल काटना पड़ेगा । 
उस मन्दी मे साहस के साथ खरीदने वाले दो मास्त के श्रन््रं 
भ्रच्छा लाभ उठएेगे । - 


सुदी १५ शनि ता १६ दिसम्बर-ग्राज दोपहर के १॥ कजे 
तक मन्दी प्राजाय उनका खरीदना लाभ कारी रहेगा । ग्रलसी 
भरंडा लाहा सरसो तेल अलस गुड़ चावल धान प्रहर मटसा 
मे तेजी आयेगी । 


मागंरि मास क्षसारांश 


इस मास मे ५ रानिवार प३ है । जिलक्रा फल चीन जापान 
भरमरीकाकाआदि देशम फ्तलको हानि युद्ध श्रादि कै 
उपद्रव के समाचार सुनायी देगे। जिससे भावों मं यहां भी 
कफ उतट पर होगा : कोई वसतु ऊपर को जारेगी मौर कोई 
कोर नीचे को । पक्का व्यान ्रभी भ्रनिरिचित है । उस समय 
केवाजार भावो को देखने से पता चलेगा । किन किन वस्तुश्रो 

म क्तिनी तेजी आ चुकी है। गौर किन किन वस्तु्रों मे मदी 
भ्रा चुकी है। ता० १८ नवम्बर से तल तिलहन काली वस्त्र 
कै भाव तेज होगे । ता० २३ नवम्बर से ज्वार बाजरा मक्की 
अपान गर्ता न्दौ आने का योग बनता है । ता० ३० नवम्बर 
सेह खाड शक्कर मे तेजी का योग.बनेगा । ता० दिसम्बर 
गुड खंड तेल तिलहन सरसों लाहामे तेजी भ्राने क्रायोग 
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है| ता०५ से रई कपास पाट वारदानामे मन्दी श्रायेगी । 
ता०६ दिसम्बरसे गेह चना मेतेजी कायोग बनतादहैता० 
६ से तंल तिलहन भ्रलसी श्ररन्डा जोरदार लाइन निकलेगो । 
ता० १२ से गुड़ खांड चांदी सोना रुई कपास गल्ला तिलहन 
मन्दे होगे । ता० १८, २०, २३, २५, २६, नवम्बर्‌ ओर २४. ७ 
€, १२, १४ दिसम्बर में श्रच्छी घटा बदी। 


च} दी सोना धातुबाना 


ता० १६ से २१ नवम्बर तक मन्दे । ता० २२ से २५ तक 
तेज । ता० २७ से ३० तक मन्दे । ता० १ से दिसम्बर तक 
तेज । ता० ५७ तक मन्दे। ता०म से ११ तक तेज । 
ता० १२ से १६ दिसस्बर तक मन्दे । 


नोट--वदी पक्ष मे भाव घटा वदी से सजत रहेंगे । सुदी 
श्च से घटा बढी के साथ ५) ६) की मन्दीका योगदहै। 


र्ट सूत वस्त्र कपास 


ता० १८ से २१ नवम्बर तकं मन्दे । ता०२२से २५तक 
तेज । ता० २५ से २६ तक सन्दे । ता० २० से ४ दिसम्बर तक 
तेज ता० ५ से& दिषम्बर तक मन्दे । ता° १ से १३घदा 
बही से तेजी । ता० ४ से १६ तक मन्दी मे खरीदना । 


नोट दस मास रुद बायदा मे २०) की मन्दौ प्राकर २५) 
की तेजी ब्रायेगी । हाजिर ईम ५) ६) सनका तेजौ का योग 


१ 


(६ || संवत २०२४ का 
=== 
है । कपा मे १५) कुन्टल की तेजी प्राने का योगदहै। 


गुड खोड शक्कर 


ता० १८ से २० नवम्बर तक तेज । ता० २१से २३ तक मन्दे। 
ता० २४ से २७ तक्र तेज । ता० २5 से ३० तक मन्दे । ता०ष्सै 
४ दिम्बर तक तेज । ता० सेठ दिसवर तफ मन्दे । ता० € 
से १२ तक तेज । ता० १३ से १६ दिपम्बर तक मन्दे । 

नोट-गड खांड खरीदने के लिये ता० १८ भ्रौर २४ नवमर 
का दिन ग्रच्छा है। ता० १२ दिसमवर सेमन्दीआनेकी 
पृं आशा है। 


रहर चना मरा म्र 


ता० १८ से २० नवमर तक तेज । ता०२१ से २५ तक 
मन्दे । तः० २७ से २६ तक तेज । ता०३० से २ दिसमबर 
तक मन्दे । ता०४से७ दिसमबर तक घटा वदी से रु 
मजतूत । ता०पसे ११ तक तेज । ता० १२ से १५ दिसमबर 
तक्र मन्दे होगे । 

नोट--इप मास ४) ५) कृन्टल को घटा बढो निकलेगी। 
२) ३) कौ मन्दो श्रते पर खरोदना श्रच्छा है। 


सरसां लाहा तिल तोरिया 


५ १ २१ तक तेज होकर मन्दी मे खरीदना । ता० २२ 

2८ तक तेज । ता०२५से २९ तक मन्दे। ता०३० से 
र तक तेज। ता० ५से८तकमन्दे। ता० ८की 
हर से. १२ तक तेज । ता०. १२ से १६ तङ घटाबही से मदे। 
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नोट--इस मास ३) ४) कुन्टल की मन्दी भ्राकर्‌ ५) ६) 
-व्ल की तेजी आने का योग बनताहै! मन्दम खरीदकर 
तेज में बेच देना । 


7 ® ©+ [३ 
अलपी अरंडा सीगदाना बिनीला 
ता० १८ से २० तक तेज । ता० २१से रर तक मन्दे । 
- ता० २३ से २५ तक तेज । ता० २६ से २६ तक घटाबदी के 
` साथ मन्दी । ता० ३० से ४ दिसम्बर तक तेज । ता०५से७ 
तक मन्दे। धृता० ८ से १० तक तेज ता० ११ से १२ तक 
घटावदी । त्ता० १४ से १६ तक मन्दे होकर तेज । 


( 
# 
॥ 
| 
१ 


नोट -अलसी श्ररंडा वायदा में इस मास भी ८) १०) 

 कृुन्टल कौ चटावदी निकलेगी । ध्यान ग्रनिदिचत दै । ग्रहचाल 

होततरफा की चल रही है, उस समयका बाजार रुख प्रौर 
वर्प पानी देखकर ्रपना ध्यान बनाना चाहिए । 


० 
पाट वारदाना ₹रसियन 

ता० १८ से २४ नवम्बर्‌ तक मन्दे, ता० २५से२८ तक 
तेज , ता० २६ से १ दिसम्बर तक मन्दे) ता०२ से तक तेज 1 
ता०५९ दिसम्बर तक मन्दे) ता० ११ १३ तक तेज । ता० ४ 
से १६ तक मन्दे} 

नोट--इस मास बटावदी से बाजार सन्दा रहेगा । वदी 
पक्च की मन्दो साल खरीदने वाले सुदी पक्षम लाम उठायेगे ) 


घृत तेल वेजीरेषिल दिरानां 


ता० १८ से २४ तक घटाबढी से तेजी । ता० २५ से ३० तक 


+ 
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चटावदीं सै दन्दी। ता० १ से ४ दिसम्बर तक तेज । ता । 
से = तक मन्दे । ता० € से १२ तक तेज । ता० १३ सं ६ तक 
मन्दे रहेगे । 

नोट. ता० ८ दिसम्बर तक तेलो मे तेजी प्रौर घी मेँ मन्दी 
श्रायेगी 1 किराने प लाल पीली सिर्चो में मन्दी अयेगी ' जीरो 
सौफ कालोमिचं में तेजी श्रायेगौ । 


मार्गषिर मास की शङ्कनाषली 


(१) ता० २१-२२ नवम्बर के दिन बादल होतो श्रागे 
अच्छी वर्षा। 

(२) ता० २९ नवम्बर में पाला पड़े तो अगे प्रच्छ वर्षाहो। 

(३) ता०.१ दिसम्बर को प्राकाश्च में बादल दछछाये रहैतो 
जागे तृण धान्य म॑हगे हो । 

(४) ५५ दिसम्बर को धन की संक्रान्ति का लगना दुभिक्ष 
तेजी कारकं जानना । 

५) ता० ८ दिसम्बर को बिजली चमके तो श्रावण मेँ 
अच्छी वर्षा जानना । 

(६) ता० १४ दिसम्बर को मुरार का होना प्राये श्रच्छी 
तेजी लायेगा । 


आशिन माप मेँ ग्रहं की युतियां 


ता ९५-११-६० प्रातः १०॥ वजे चन्र गुर युति मंदा लायेगी । 
५ ५. २७-११-६७ रात्रि के ४ वजे चन्र हरष॑ल युति रथ घटे 
मंदी. 


~ 








ते 
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ता० २८-११-६७ शाम के ३॥ वजे चन्द्र शुक्र युति २४ घंटे 
म मन्दी 1 

ता० ३०-११-६७ रात्रि के ७।। वजे चन्द्र वुध युति मन्दा 
लेगी । 

ता० १-१२-६७ रात्रि के १० बजे चन्द्र सूयं युति २४ घल्टे 
मे तेजी । 

ता० २-१२-६७ प्रातः ७ बजे ठघ नेपचून युति गुड खड 
भलसी तेज । 

ता० ५-१२-६७ दिन के ३॥ वजे चन्द्र मंगल युति मन्दा 
करके अ्रलसी लाहा सरसों मेँ तेजी लायेगी । 

ता० १०-१२-६७ दिन के २] बजे चन्दर शनि युति तेल 
तिलहन तेज । 

ता० १२-१२-६७ प्रातः ६॥ बजे चन्द्र राहु युति घटाबढी से 
तेजी लाकर मन्दा करेगी । 


पार्भशिर पास का विशेष योग 


(१) इस मासमे ५ शनिवारोंका होना गुड खां प्रलसी 
श्ररंडा लाहा सरसो तिल तेल श्रलसी मे मोटी घटावदुी करेगा। 
(२) ता० २२३ नवम्बररमें मकर कां भौम गुड़ खांड मे तेजी 
ग्रनाज गल्ला ज्वार बाजरा मक्का में मन्दो लायगा। 
(३) ता० ५ दिसम्बर में बुधास्त रई बारदाना चादौ 
खांडमें मंदी का कटका भायेगा । 
. (४) ता० ६ दिस्षम्बर मे श्रवण का मगल २५ दिनके भ्रन्दर 
द्िशावरी माग से गेह चना मेँ तेजी निकल । 


गड 


तो "गी 
~~~ 
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मार्मशिर माप्त का मौसम 


इस मास का मौसम खराब रहेगा । सर्दी १ पड़ने | 
बीमःरी अधिक पडेगी । ता० १६, २३, २६ नवम्बर श्र।र२३१,५, 
६, १०, १३, १४ दिसम्बर मे बादलों का धिराव कही कहीं वर्षा 
पूवेत्तिर प्रदेश दक्षिण प्रान्त परिचमी पाकिस्तान श्रौर सद्रास 
हिमाचल प्रान्त मँ वर्षा होने का योग दहै । 


मार्गशिर मास का राशिफल 


मेष रारि वालों को इस मास व्यापार से चिन्ताहोते हृएं भी 
लाल काली वस्तूकेव्यापार से लाभ होगा। मासका 
पहिला चौथा सप्ताह चिन्ताकारी हानिकारी । २-३ 
लाभकारो । 

वृष राशि वालों को मास का पहिला सप्ताह चिन्ताकारी हानि- 
कारी दसरे मे साधारा लाभ । तीसरे मे उत्तम लाभ चौथे 
मे कोई नवीन चिन्ता प्रकट होगी । 

मिथुन राशि वालोंको मास का पहिला सप्ताह लाभकारी 
दूसरा तीसरा चिन्ताकारी हानिकारी। चौथा अशान्ति 
कारक रहेगा । मोटा व्यापार भूल कर भी न करे । 

ककं रारि वालको इस मास लाभ होकर हानि। स्त्रीको 
कष्ट यात्रासेहानि। मासका तीसरा चौथा सप्ताह कु 
लाभ दे जायेगा । 

विह रशि वालो को दस मास लाल काली हरी वस्तुक व्यापार 
ते लाभ । मास का पहिला सप्ताह चिन्ता कारी । दूसरा 
तीसरा लाभकारी । चौथा रत्रुसे हानि कारक रहेगा । 









व्यापार भविष्य [ १४३ 





= 
क्या रासि वालों को मास का पहिला सप्ताह चिन्ताकारी 
हानिकारी दूसरा तीसरा सन्तान से चिन्ताकारक रहेगा1 


तुता राशि वालोंको इस मास श्रधिक परिश्रम करने पर मोटा 
¢ लाम नहीं होगा। थोडेव्यापार से थोडा लाभ अधिक 
। व्यापारसे ग्रधिकहानि। ग्रह कलहं से चित्त में ग्रशान्ति 
रहेगी । 


| वृर्चिक राशि वालों को लाल काली वस्तु के व्यापारसे लाभ 
मासका दूसरा तीसरा सप्ताह में अचानक लाभ होगा । 
मासका पहिला सप्ताह चिन्ताकारी । चौथा सप्ताहं 
यात्राकारी । 

। धनु राशि वालों को इस मास लाभ ठोकर हानि होजायेगी । 
कोई न कोई खचँ का काम नया निकलता रहेगा । हाथ मे 
वेसा ठहरने नहीं पायेगा । सफेद पील वस्तु से लाभ। 


मकर राशि वालों को इस मास शारीरिक चिन्ता रहेगी । ग्रह 
कलह स्त्रो कष्ट । मासका तोरा चौथा सप्ताहं लाभकारी 
रहेगा । चिन्ता बरावर बनो रहैगो । 


कुम्भ राशि वालों को इस पाक्त व्य हानि चिन्ताहानि से 
परेशानी बहेगी । वायदा व्यापारसे लाभ होना कठिन दै । 
भ्रतः व्यापार कम करना श्रच्छ रहमा। 


मीन राशि बालों को इस मास लाल काली वस्तुके व्यापारसे 
लाभ मासका दूरा तीसरा सप्ताह लाभक।री पर्हिला 
चौथा सप्ताह नेष्ट चिन्ताकारी । 
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मार्गशिर मास का तादि निशंय 


वदी ३ चन्दर २० नवम्बर --गरोदच चतुर्थौ वृ° 

वदी = शनि २५ नवम्बर-श्रौ सहाकाल भेरवाश्रष्टमी 5 

वदी ११ मंगल २८ नवम्बर-उत्पन्ना ११ वृ° सवषाम्‌ 

` वदी १२ बुध २९ नवम्बर--शिव प्रदोष वृ० मल्ल १२ 
वदी ३० शुक्र १ दिसम्बर --श्रमावश पण्य दिनसू 
सुदी ११ मगल १२ दिसम्बर--श्री गीता जयन्तौ मोक्षदा 
११ व° सवषाम । 

सुदी १३ गरु १४ दिसम्बर--शिव प्रदोष वृतम्‌ 

सुदी १५ शनि १६ दिसम्बर-सत्य वृत १५ दत्त जयन्ती 
धनु संक्रान्ति पुण्य दिनमू। 


पौष करष्॒ पज्ञ फलम्‌ 


वदो १ रवि ता० १७ दिसम्बर-श्राज प्रवकाश है । 
वदी २ चन्र ता० {८ दिसम्बर--विशाखा मे शुक्र सुईपाट 
बारदाना श्रलपी लाहा सरसों प्रहर चना ग्वार मक्कौ वाजरा 
मदे । चांदी सोना घातुवाना जस्ता पीतल संदे। श्रन्थ वस्तुना 
म साधारण तेजी श्रायेगी । 


३ मंगल ता० १९ दिसस्वर--श्राज का दिन घटाबदी 
का रहेगा पहिले मंदी मे लरोदकर तेजो में बेच देना । सोना । 
चांदी तेन रई कपा बारदाना बिनौला मदे । | 


` ची ४ बुष तार २० दि्म्बर-पूलधनुते बुध प्रातः बाजार || 
तेज खुलेगा श्ञाम को मंदा बलद होगा। बाजार तेज खुन्ते तो 








व्यापार भविष्य [ १५ 





ल 
चकर शाम को खरीदना । रई कपास सोना चांदौ मंदे। घी 
तैल वेजीदेविल तेज । मक्का ज्वार वाजरा चना मटरा मदे। 


वदी ५ गुरु २१ दिसम्बर--रात्रि को गरु वक्री होगा । यहां 
तेभी कोई मोटी लाइन निकलेगी । सिह राशि पर गुरुका 
वक्री होना प्रायः गल्ला तिलहन मे मन्दी लाया करता है । 
राड दिन के अन्दर जिन चीजों मे अच्छी मन्दी ्राजाय उनको 
खरीदना श्रागे चलकर लाभ होगा । 


वदी ६ शुक्र २२ दिसम्बर-योग काक्षय सई कपास सोना 
चांदी मन्दे श्ररहर चना ग्वार मटरा सरसों लाहा मन्दे। घी 
तैल बेजीटेविल तेज । 


वदी ७ शनि ता० २३ दिसम्बर--धनिष्ठा मे संगल गुड़ 
लाड शक्कर गेह चावल धान मु गफली तेज । अ्ररहर्‌ मटरा 


मसूर रुई कपास चांदी तैल श्रलसी मन्दे होकर तेज होगे जिन 
वस्तुश्रों मे १ वजे से मन्दी भ्राजाय उनको खरीद लेना । 


वदी = रवि ता० २४ दिसम्बर श्राज प्रवास ६॥ 


वदी € चन्द्र ता० २५ दिसम्बर--्रलसी तिल तेल तिलहन 
वाना भूगफली गुड़ सांड तेज प्रहर चना मरय मसूर गहू 
चांदी सोना मदे । 


वदी १० मंगल ता० २६ दिसम्बर-श्राज का दिन चटावदी 
से तेजी कारक रहेगा । जिन वस्तुश्र मे मन्दी का धमाका प्राये 
उनको खरीदलेना । गुड़ तेल तिलहन तेज होगे खांड धान 
नावल मे मंदी प्रायेगी । 


१४६ 1 सवत 4 के 1 | 


वदी ११ वुध ता० २७ दिसम्बर--श्राज २ बजे तक गर्न 
घटाबद़ी होगी । २ वजे पर जौ वस्तु संदी दिखलायी दे उक्र 
खरीद लेनः। २ बजे से तेजी भ्रायेगी । 


वदी १२ गुरु ता० २८ दिसम्बर--११ बजे तक तेजी रह 
तो माल बचना शाम तक मंदी प्राजायेगी। अ्रलमसी श्ररंडा 
सरसों लाहा तेल श्रलसी तेज होकर मंडे होगे । 


वदी १३ शुक्र ता० २९ दिसम्बर--प्‌० ष।० यें सूयं योग का 
क्षय घी तल तिलहन वेजोटेविल विनौला गुड खांड रक्कः 
चावल मू गफली तेज । भ्रत्य वस्तुभ्नो में साधारणा मन्दी रहेगी। 
प० षा० मे बुध वायु बादल की श्रधिकता स कहीं 
कहीं वर्षा । 


वदी १४ शनि ता० ३० दिसम्बर घ्रनुराधा में शुक्र नक्षत्र 
का क्षय अनाज गल्ला तिलहन मे कुछ मन्दौ का भटका लाकर 
तेजी लाथेगी । कुह अमावस मे शनिवार का होना तेजी काण 
भूल तक्षन का होना मन्दी लाता है । 


वदी २० रवि ता० ३१ दिसम्बर भ्राज अ्रवकाश दहै। 
कुम्भे मौमः 


पौष शुश्लप्च पलम्‌ 


= यती १.२ चद ता० १ जनवरी १९६०-तिथि शवं श्रा 
छ रशन मुरता ४५ उत्तर शङ्खी रु मंडल मे होगा । मुं 
® फल मन्द लाकर तेजी लायेगा । सोमवार का चन्दर दर्श | 
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६ कपा चांदी एवं स्वेत वस्तुओं मे तेजौ लाया करता हे । 





सुदी ३ मंगल ता० २ जनबरी- आज दोपहर तक जिन 
वततुप्र ने मन्दी रहै उनको खरीदना घी तेल ॒तिलह्‌न गुड 
लंड चक्कर तेज । श्रलसी ्ररंडा मू गफली विनौला मन्ध । 


५ 
वस्त्र कपास तेन } श्ररहर चना ग्वार मटरा गेह 
किराने की लाल सफेद वस्तुशरों मे तेजौ । 


सुद ४ बुघ ता० ३ जनवरी-दिन के १ वजे पंचक प्रारम्भ 
राज का दिन घटा बढो से तेजी कारकं रहैगा प्राज साम को 
बन्द घन्टी से पहिले कल की तेजी मन्दी दोतरफा कौ गली 
लगाना । गुड खांड तिलहन में तीन दिन के अन्वर मोटो घटा 
बी निकलेगी । 


| सुदी ५ गुरु ता० ४ जनवरी दिनके र्‌ बजे हषेल वक्री 
तीन दिनके श्र्दर जिन बस्तुभों मे मन्दी भ्राजाय उनको 
 दरीद लेना) तीन दिन के पश्चात्‌ तेजी श्राने लगेगी श्रलसी 
तिल तल घृत सोना चांदी ल्ामकी मन्दी मे खरीदने 
५ चाहिए । 
| सुदी ६ शुक्र ता० ५ जनवरी शई पाट वारदाना बिनौला 
मन्दे । तेल अ्रलसी तैल मूगफली प्ररहर चना भवा मटर 
तेज । गुड में मन्दी ला घमाका प्रज्य म्रायेग। । 

सुदी ७ शनि ता० ६ जनवरी -उ० षा० मे बुध सोना 


चांदी श्रजघी श्ररडा तैल अलसी श्ररहर चना ग्वार न 
अलसो श्रस्डाशाम की तेजी मे वेचना। गुड लाड से घटा 


वदी चलेगी । 
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सुदी ठ रति ता० ७ जनवरी--्राज अवकाश है । 


सुदी < चन्द्र त।० ८ जनवरी-तिथि वृद्धि प्रातः ८ बजे 
पंचक समाप्त गुड खाड से घटा वदी दोपहर की मन्दी में प्रहर 
चना ग्वार मटरा गह खरीदना । घी तिल तेल सोना चांदी 
तेज । श्रलसी असरंडा तेज । दो दिन के अन्दर घटा बढी प्रच्छी 
होगी । मन्दी वस्तुभों को खरीदना । 


सुरी & मंगल ता० & जनव री-रते भौमः प्रनाज गल्ला गुड 
गेह भ्ररहर चन। मटरा मंदे । प्रलमी प्ररंडा मु गफली बिनौला 
सोना चांदी रई कपास वारदाना मन्दे । 


सुदी १० बुध ता० १० जनवरी - ज्येष्ठा में शुक्र प्राज जिन 
वस्तुप्रो में मन्दी रहँ उनका खरीदना लाभ दायक रहेगा । 
सोना चांदी अ्रलसी प्ररंडा घो तैल वेजीटेविल रुई कपास मन्दे 
होगे । गड खांड खरीदने से १३ दिन में लाम होगा। 


सुद ११ गुह ता० ११ जनवरी- रेवती ४ मीन मेँ राहु 
चिन्ता २ कन्यामेकेतु सोनार्चादी खांड गुड शक्कर लाहा 
सरसों तेज । तीन मास के भ्रन्दर अलसी श्ररंडा मे मोटी मन्दी। 
एक साल के ग्रन्दर ्रलसी में भारी मन्दी । 


४ सुदी १९ शुक्र ता० १२ जनवरी- अली श्ररंडा सीगदाना 
२९ कपास बिनौला तिल तैल मन्दे । सोना चांदी खड गुड 
शक्कर प्रहर मटरा चना गहु" तेज । 


घुरी १३ शनि ता० १३ जनवरी-उ० भा०४ मे शि 





भ 








+ 
| 
| 


| ग्रहा गड खड शक्कर घौ चाक्ल तेज । 


चक अव क 


, भ्ररहर भ्रलसौ मालू सरसी लाह 
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ग्रतसी श्ररंडा सींग दाना मे घटा बढी जोरदार चलेगी । तेजी 
क्के उछाल मे बेचकर खरीदने का सिद्धान्त बनादये । श्रनाज . 


सुदी १४ रवि ता० १४ जनवरौ--आज मकर को संक्रान्ति 
रात्निके ६ वजे मुहूर्ता १५ वष्ण मंडल म लमगेभी। १ मासके 
न्दर रसादि वस्तुश्रं के भाव घटा बढोसे ऊचे जाएेगे । गुड 
ड शक्कर वारदाना मक्का ्ररहुर ज्वार बाजरा चना तज 
होगे । तंलों के भावो म पर्याप बडा बढौ होगी । जिन वस्तुओं 
मँ पहिले १५ दिनके श्रन्दर मन्दी प्राजाय उनका खरीदना 
प्रच्छा है । पिले १५ दिन सतेश्रे प्राने वाले पदार्थो को 
बेचना चाहिए । रविवार कौ सक्रान्ति १५ मृहर्ता रसादि 
पदार्थो म तेजी भच्छो लाया करती है । साव मन्दे दिखलायी 
दे' तो गुड़ खांड खरीद लेना । कराने की लाल वस्तुप्रोमें 
तेजी श्रायेमी । अ्रलसी मरंडा मू मफला के भाव वेजी के उछाल 
लेते हुए नीच जाेमे। श्रवणो बुधः । श्राज म्रवकार है । ३-४ 


दिन के श्रन्दर कई स्थानो मे शीत लहर से श्रथदा श्रोला पाला 


पड़ते से वेसाखी फसल को हानि ॐ समाचार मिलेगे। 


सुदी १५ चन्द्र ता १५ जनवरी- सर्द एक दम बहेगी 
1 ची फसल को चु सर्दीसे 


नुकसान पहुचगा {जिसे बाजारमे तेजी का जारा आयेगा ! 
एक दो दित देख कर मा का सोक कर बेचना चाहिए । 


पौष माप का सार॑श 


इस सासन में ५ रबिबार तथा + चन्द्रवार पड़ हे) नादे 
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की सभी वस्तुभरों में भारी घटा बढी होगी । विशेष गड लाड 
चावल श्रौर सरसों लाहा श्रलसी श्ररंडां मू गफलौ समस्त तैल 
के बीजों मे साथमे अरहर चना मधुर मटरागेहः मी शामिल 
होगे । ता० २१ दिसम्बर तक जिन वस्तुप्रोमें तेजी भ्रायी होगी 
वे ्रागे मन्दे होगे जिन वस्तुश्रो मे यहा तक मन्दी ्रायी हयेभी 
वे श्रागे तेज होगे । यहां से सतकं होकर व्यापार करना चाहिए 
ता० २९ दिसम्बर से गड खंड राक्र अ्रलसी गे" चांदी सूत 
कपास की तेजी का योग बनता है} ता० ४ जनवरी से तीन 
चार दिन मे मन्दी का धमाका प्रायेगा उस मन्दी मे खरीदना 
भ्रच्छा रहेगा । ता० १० जनवरी से चांदीमें मन्दी का भटका 
प्राकर भ्रागे श्रच्छी मन्दी म्रायेगी ता० १२ जुन ग्रलसी चांदी 
तेल भ्रौर पीले पदार्थो मं मोटी घटा बढी निकलेमी श्रलसौ में 
मन्दी का वक्रं चलेगा । 


वादौ सोना धातुषाना 


तौ० १८ से २१ तक तेज । ता० २२ से २५ दिसम्वर तक. 


मन्दे । ता० २६ से २८ तक तेज । ता० २९ से ३१ तक मन्दे। 
बरा० १ से ५ जनवरी तक तेज । ता० ६ से १० तकर मन्दे। 
ब्रा ११ से १५ जनवरी तक तेज होगे । 


नोट--इस मास चांदी सोना पौष वदी पक्ष मे ५) ९) 
कौ मन्दी श्राकर सुदी पक्ष में इससे अ्रधिक तेजो श्राजायेगी । 


१० १२ जनवरी श्रौर ता० ११, १२ जनवरी खरीदने का 
भच्छा दितहै। 
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शट सूत वस्त कषस 


। १८ से २१तक मन्दे । ता० २२२५ दिसम्बर तक 

` तेज । ता० २६२९ तक मन्दे । ता० ३० से ४ जनवरी तक 
तेज । ता० ५ से ठ जनवरी तक मन्दे । ता० € १६१ तक तेज । 
` ता० १२ से बहुत घटा बढी तिकलेगी । पष्िले मन्दी श्रायेगी 
किर तेजी ्रायेगी । रई वायदा मे ३०)४०) खंड कीस्ईहाजिर 
| मर) €) सन की इकतरफा लाइन तिक्रलेगी । 


गुड खांड शकर 


ता० श से २९१ तक मन्दी मने खरीदो । ता० २२ से २५तक 
तेज । ता० २६ पे ३० तक मन्वी मे खरीदना । ता° { जनवरी 
से ३ जनवरी तक तेजीका उद्कालाभ्राकर ता०४ की शाम 
से द जनवरी तक मन्दीका धमाका भ्रायेगा इस मन्दी में 
खरीदना रगे लाभि होगा । ता य से १५ उअनवरी तकत घटा 
+ डो के साथ तजी जयेगौ 1 


लोट-वा० ठ लमधरी खरीदने का श्नच्छा दिनं (1 


श्मरहर चना मध्य मर 


ता० १८ दिसम्बर से २० तेक चटा बढी से मन्दे । ता० २ 
से २३ तक तेज  ता० २५ से र्त तक मन्दे। ता. २६ से २, 


जनवरी तक तेज 1 ता. ३ सं ५ तक्‌ मन्दे ला.६ संम तक 


१९२ 1 व्बावार भविष्य 
-_______-_-___्‌्‌-्‌ब[{ब{ब्‌ ब्‌ ब्‌ बब ~~~. 
तेज होकर .मन्दे । ता. & से ११ तक तेज । ता. १२ खे १५ 
तक घटाबदीसेतंज। 


तोट- ता० २१ दिसम्बर ओौर & जनवरी खरीदने का 
श्रच्छा दिन दहै) 


सरसीं लाहा तिल तीशिया 


ता० १८ दिशम्बर की मन्दीमे खरीदना ता०२१ तक 
घटा बहो से तज । ता. २२ सं २५ तक घटा बढी से मन्दे। 
ता. २६से २६ तक तज । ता. ३० से १ जनवरी तक घटा बदीं 
रहेगी । ता०२कीशाम को खरीदना ता० ४के खुलते बाजार 
बेच देना । ता० न जनवरी को खरीद कर ता० १५ जनवरी 
मे बेच देना) 


नोट-ईइस मास १) ६) रपय कुश्टल की इके तरफा लाइन 
निकलेगो ! मन्दौ के भटका प्राति रुगे बाजार मजद्रूती में 
पड़ा रहेगा \ 


अली अरंडा सीगदाना बिनौला 


ता० ८ दिसम्बर से ता०२१ तक घटाद सै तेज। 
ता० २२ ते २५ तक दे । ता० २६से २८ तक तेज । ता० २६ 
सर० ता राम तक मदो मे खरीदेना। तो० १ जनवरी से 
४ जनवरी तक्‌ तज । ता० ५सेर्तकमंदे। ता०९से ११ 
छक तज । ता {२ से १५ तक मंदी श्रायिगो । 8 
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दोट-ता० = जनवरी से अलसी मे अच्छी मंदी का योग 
वनेगा । श्रतः चतुर व्यापारियों का कतंग्यहै कि बाजार ख्ख 
संग देखते हृए चार पांच कौ मंदी मेँ वेचकर ही धन्धा करना 
चाहिए । साच अप्रेल तक मोटी संदी ला जामेगी ! श्राय 
श्री षरमेदबर जानें । 


पाट बारदाना दैषियनं 


ता० १८ दिसम्बर से ता० २१ तक मंदे ता०२२ से रय 
दिपम्बर लक तेज । त{०° २६ से २ जनवरी तक मंदे । ता०३ 
से ८ जनवरी तक तेज । ता०€ से १५ जनवरी तक घटाबढी 
से मंदे! 

नोट ता० १८ दिसम्बर बेचने का अच्छा दिन दै ता० १२ 
१५ रोदने का अ्रच्छा दिन है। 


< (र तं 
घत तैल वेजीटेविल कराना 
ता० १८ से २१ तक घटाब्डी से मदे। तार २२ से २६ 
ह्दिसस्वर तक तज । ता० २७ से ३० तक मंदे । ता० १ जनवरी 
से ४ जनवरो तक तेज । ता० ५ से ८ तक मंदे । ता०€्से १२ 
तक तेज 1 ता० १३ से १९.तर्क सदे । 








नोट--ता० २१ दिषम्बरसे देशी घौ मे तेज; भ्राने का 
ोग बनेगा । ता० १ जनवरी से तेलो मे तेजो श्रानेका योग 
बनेगा) किराते कौ लाल पौली कालो भिर्चं॑ हत्वी मंदो 1 
धनियां जीरा सौफ बटाईतेज। 


५१९. संवत०३ का 








पोष माप्त की श्नाषली 
ता २४ दिसम्बरके दिन रात्रिको बादल वर्षां गर्जना ` 
होतो अमे चातुर मासमे वर्बाग्रच्छी हो । 


ता० २९-३०-३१ दितम्बर में केवल भ्राकाश में बादल द्ये 
रहे तो श्रा श्रावरा मास मे वर्षा म्रच्छी हो| 


7------ 


पौप वदी श्रमावस्या में शनिवार ग्रौर इतवारका पड़ 
भावौ वपंकेलिएञुभ नहीहै। श्रननकी कमो रोग का उपद्रव 
यद्ध भय से प्रजा मे वेचेनी रहैमी । 

ता० १ जनवरी को श्राकाश में वादल क्रिजली हो तो प्रच्छ 
वर्षा पे धान्य कौ उपज अच्छी हो । । 
„ _ .ता०४जनवरीको हैम पाला पडे वर्षाकाल में प्रधिकं 
वर्षाहो। 

ता० {१ जनवरी को क 
विशेष तेज । 


पोष मापते ग्री यु्तियां 


तिका नक्षत्र ४मास मे सोना 


+ 7० २१-१२-६० शाम के ६॥ वजे चन्द्र गुरु युति मन्दी 
लायेगी । 
त° २४-१२-६७ दिन कै १॥ बजे चन्द्र हषंन युति तेजी 
“ करक | 


। 01० २८-१२-९७ प्रातः = वजे चन्र शुक युति सई दीः 
` अल्ला मन्दी लायेशी इप्तौ दिन भति: १०॥ बजे चन्द्र नैप नूत 
` शुति मन्दा लाकर तेजी लेगी । 
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~ -------------- 

ता० २५-१२-६७ रात्रि के ५ वजे भूयं बुध युति तेजौ करके 
मल्दी लायेगी 1 इसीदिन दिन के ११ बजे सुक्र नेपचरून युति सई 
चादी मरे मोटी घटाद चलेगी । 

ता० ३१-१२-६७ प्राततः ९॥ बजे चन्र सूयं २४ घटे में तेजी 
लायेगी । 

ता० ६-१-र्य प्रातः ९। बजे चन्द्र रानि युति सरां लाहा 
तैल तिलहन काली वस्तुग्रों में तेजी लायेगी । 

ता० १२-१-६८ रानि के ११। बजे चन्द्र गुरु युति प्राढ दिन 
ङे अन्दर बायदा व्यापारमें मोटी लोन निकलेमी । 


दोष्‌ मास छ विशेष शग 


(१) ता० २१ दिसम्बर का सिह राशि पर गुरु वक्री चार 
मास्ते श्रन्दर तेजी के उछाल देते हए श्रनाज गल्ला सरसों 
लाहा तिलहन प्रलसी ब्ररंडा म भारी संदी लायेगा । 





(२) ता० ३१ दिपतम्बर को कुम्भ राशि का मंगल १॥ माप 
के श्रल्दर गुड़ खंड लाहा सरसां भलसी चांदी मे तेजी के 
उशछछाले लाता रदहैगा । 

(३) ता० ११ जनवरी सीन का राहु १८ मास के श्रन्दर 
श्रलसी में ५०५० को संदौ येम । उालो में बेच कर लेना । 


पौष पास्‌ का मोक्षम 


दस सास का मौसम भ्रधिक सर्दी कारहेगा। पर्ुजो मे 
बीमारी फंलेगी । ता० २२, २३, २९१ ३० {दिसम्बर श्रौर ता० १, 
२,७, ८, ६१ जनवरी मेँ वागु बादल क साथवर्षाकायोगहै। 


६ सं २०२४ का आ 
--- =-= 
पोष पास द राशिफल 


मेष राशि वालोंको इस मास्त लातत काली पीली वस्तु के ` 
ग्यापारसेलामहोगा। माप्त का पहिला दसरा तीर 
सप्ताह भ्रष्ठ । चौथे पं चिन्ता हानि परेलानी वढ़गी । 


------- १ 


रेष रक्षि वानोंको इ मास पौष वदी पक्ष में मिलती हई 
फा हाथ से निकल जायेगी किन्तु सदी पक्ष में लाम 
अवश्य हो जायेगा । तीक्षरां चौथा सप्ताह लाभकारी । 


मधून राशि वालो को ता० २१ दिसम्बर तक चिन्ता हानि 
परेशानी रहेगी । ता० ९ जनवरी से थोडाथोड़ा लाभ 
होने लगेगा चिन्ता घरेम । किती से सहारा मिलेगा । 


कक राशि वालो को रस मातस ३१ दिसम्बर तक्र श्रपने व्यापार 
को समेट लेना चाहिए आगे वायदा व्यापार से लाभ होना 
बहत कठिन है। साहस भौर सन्तोष रिए । 


सिह राशि वालों को इत मासका वदी पक्ष लाभकारी रहेगा 
धरोर घुदीपक्षमेयात्रासे हानि भ्रयवा स्री को कष्ट हो, 
मात का पहिला हृषरा सप्ताह लाभकारी ;-.८ 

श्वा राक्िवालोको वदी पक्षे चिन्ता श्रधिक रहेगी चित्त 
= रह्गा । सुदी पक्षमें चाल काली वस्तु व्यापार 
च लाभ होगा। काई काथ सिद्धि होगी । 

ठुला राश्चि वालों कोता० ३ १ दिसम्बर तकं का ससय चिन्ता- 


कारी हारी रहेगा । ता० १ जनवरी से समय सुधरेगा 
` चिन्ता षटैगी थोड़ा थोड़ा लाम भी होने लमेगा। 
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1 
| विक र)शि वालोंको इस मास का पहिला दूसरा सप्ताह 
कुछ न कुलं लाम देजायेगा। तीसरा चौथा सप्ताहं 
कलहकारी हानिकारी रहेगा इसमे वायदे का ग्यापार 
नहीं करना ) 
धनु राशि वालो कौ इत मास लाल पीली वस्तु के व्यापार से 
लाम होगा सास का पहिला दूरा सप्ताह मेँ द्रव्य कौ 
चिन्ता बनो रहेगी किन्तु तीसरा चौथा सप्ताह में 
लाभ होगा। 
सकर रालि वालों को इस मास शारीरिक चिन्ता ग्रौर ्राथिक 
चिन्ता बनी रहेगी । प्रच्छाहो कि वायदेका व्यापार कम 
तादाद मे किया जाय । दिनमान लाभकारी प्रतीत नदीहोता) 
कुम्भ राशि वालों को इस मास ता० १ जनवरी तक चिन्ता 
हानि परेशानी रहेगी । ता० २ जनवरी से चिन्ता घटने 
लगेगी लाभ होने लगेगा । किसी की मददसे कायं बनेगा। 
मीन राशि वालों को मास का पहिला दूसरा सप्ताहमे लाभ 
होकर तीसरे चौथे सप्ताह में हानि होगी अतः वायदे का 
व्धापार कम करना । या कुचं दिन के लिए बन्द करदेना । 
मौ ५ 
पौष मासका वृतादि निय 
वदी ट गुरु २० दिसम्बर--गनेश ४ वृतम्‌ 
बदी ११ वुध २७ दिसम्बर--सफला ११ वृतम्‌ वषाम्‌ 
वदी १२ गुर २८ दिसम्बर प्रदोप वृतम्‌ 
वदी १४ शनि ३० दिसम्बर - पितृकार्ये ्रसावस्या 
वदी ३० रवि ३१ दिसम्बर--देव कायं ३० कुहु ३० 
सुदी ११ गुर ११ जनवरी पुत्रदा ११ वृतम्‌ सवषाम्‌ 
सदी १३ रति १३ जनवरी- शनि प्रदोष वृ लोहडी (पंजाब) 


९ ॥ "० २०२४ का 





सुदी १५ चन्द्र ता० १५ जनवरी- सत्य वृत १५ मकर सुं 
पु° प्राततः € बजे तक माघ स्नान प्रारभ 


माथ छष्ण प्र एल्‌ 

वदी १ मंगल ता० १६ जनवरी--गुड़ खांड शक्कर गह 
चनाश्रलसी श्ररडा सोना तात्रा लाल सिचं घी तेल बेजीटेवित 
लाहा सरसों तेज । रई पाट बारदाना चेयर ग्वार बाजरा 
पक्की मन्दे । 

वदौ २ बुधता० १७ जनवरी- श्रनाज प्रहर सटरा मभुर 
पुग मौठ बाजरा सरसों लाहा ग्रलसी श्ररंडा तैल तिलहन मदे । 
ग्ड लाड शक्कर चावल सोना चांदी तावा शेयसं जीरा धनिथा 
सोर सोऽ हल्दी तेज अन्ध वस्तुओ मेँ समता रहेगी । 


, वदी ३ गु ता० १८ जनवरी - रुई पाट बारदाना प्रलसी 
भरर लाहा परसो भरहर ममर चांदी रारन केयं तेज होगे 
श तत्पर म मन्दी रहेगी नायदा बाजार मे घटाबदौ से 
तेजी प्रायेगौ । 

वरी ४ युक ता० १६ ज्वर - बुध परिचम मेँ उदय भ्राज 
ततिः बाजार ते खुलेगे श्नौर मन्दे वन्दं होगे । तेजी में वेवकर 
२४षटमे खरीद तेना। 

वदो ५ शानि ता० २० जनवरी योग का क्षय गुड खा 
वरध तल वेजोटेविल मे तेजो लाया । श्रन्य वस्तुग्रोंमे 
7 मतो शाम को खरीद लेना! । तैल 
९ छत देशौ भृत विनी वेनोदेविल भे तेज अथिगी । 
वदी ६ रवि ता० २! जनवरी ~ भ्राज प्रवकाञच है । 


ज - 
सदी १४ रवि ता० १४ जनवरी--मकर सक्रान्ति ण्यदिनमू 
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वदी ७ चन्द्र ता० २२ जनवरी - श्रनाज गल्ला गेह अरहर 
चना मसूर लाहा सरसों प्रलसी श्ररंडा गुड खांड शक्कर घी 
तैल वेजीटेविल तल श्रलसीमें तेजी आकर मन्दी श्रयेगी। 
मन्दी में फिर खरीद चेना। 


वदी ८ मंगल ता० २३ जनवरी-्राज बाजार मेदो तीन 
वार उलटफेर होगः । पद्िले मन्दी का भक्ता आकर फिर 
तेजी, तेजो श्राकरे फिर मन्दी) मन्दीमें खरीद कर तेजी मे 
बेचना । मन्दी आने पर फिर खरीद लेना । 


वदी €-ष०वृध ताऽ २४ जनवरी-- श्रवण पर सूर्यं तीन दिन 
के श्रन्दर सर्दी जोरदार पडेगी । पूरव दक्षिण दिशा कौ कृषि 
वोसर्दीसेहानि होने के समाचार मिलेंगे । इसी कारण लाहा 
सरसों श्रलसी तिल तल तोरीया श्ररहरचना गेह 
तेज होगे । 

वदी ११ गुरु ता०२५ नवरी तिथिशक्चय दौ दिनके 
ग्रन्दर सभी वस्तुओ में मन्दी का धमाका अयेगा । जिन वस्तुश्रो 
मं अच्छो तरह मन्दी श्राजाय उनको खरीदना । 


वदी १२ शुक्र ता० २६ जनबरी- कुम्भे बुध. 
मे मंगल दोपहर तक मन्दी लाकर शाम का फिर तेजी 
लायेगे। शाम की तेजी मे वेचना । शनिवार कै दोपहुर तक 
लभ हो जायेगा । 

वदी १३ शनि ता० २७ जनवरो _ भ्राज कादिन घटा बडा 
का रहेगा दोपहर के १२ बजे तक जिन वस्तुं मे मन्य आ 


ओय उनको खरीदना शाम को फिर तेजी भ्रायेमौ । सोमवती 
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भ्रमाव की मन्दीयातो आज समाप्त ह्ये जायेगी । नहीं तो 
सोमवार को। 


बदी १४ रवि ता० २८ जनवरी -आज प्रवकाश है। 


वदो ३० चन्दर ता० २६ जनवरो-जिन वस्तुभ्रों मेँ भ्राज 
तक मन्दी श्रायी हो उन वस्तुनो का खरीदना श्रच्छाहै गृ 
खांड शक्कर सरसों लाहा अलसी श्ररंडा तिन तल तोरीया 
बिनौला १ वजे से तेज होगे। 


मध शुक्लपत्ञ फलम 


सुदो १ मंगन ता० ६० जनव्ररौ पंचक भ्रारम्भ गुड खांड 
शक्कर सोना तावां प्रलसो प्रहर मसूर विनौला लाहा सरसों 
तेल प्रलसी तेज । चना जौ गहः मटरा मदे हीकर तेज ! र 


आर वारदाना आयरन शेथसं मन्दे । भातुवाना में षटा बडो 
चलेगी । 


¢ भुरी २ बुध ता० ३१ जनवरी - म्रा चन्र दशन मुहूर्ता १५ 
क ध्रङ्गी वारुण मंबल पे होगा ! एक मास क श्रन्दर समी 
वह्तत्रा मे पयप्ति उलट फेर होगा ! कोई वस्तु नीचे को जायेगो 
कोई ऊचे को। रई गुड लाड शवर घी तलं तेज । 

धुरी ३ गुर ता० १ फरवरी- मधां ३मे गुरु शते बुधः पूण 
प° मेयुकरघ्राजका दिन बुधवार क विपरीत रहेगा शाम कौ 
मदो मे माल खरीदना पच्छा है। 


बुरी ४ शुक ता २ फरवरी--प्राज का दिन भटा बदीसे 
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| तजी कारक रहेगा बी तिल तैल तिलहन विनौलां वेजीटेविल 
तैत मू गफली सरसो लाहा तल श्रलसी तेज होगे । रई पाट 
्रारदाना श्रायरन शेयसं मदे । 


| सुदी ५ शनि ता०३ फरवरी--आजं बाजार तैज खुलेगे 
| दोपहर को मन्दी श्रायेगौ उसने फिर खरीदना । सोना चांदी 
धातुवाना लाल पीली मिचं जीरा धनिया सोक तंल 
वैजीटेविलं तेज । 


सुद ६ रवि ता० ४ फरवरी-- भ्राजं भवा हे। 


सुदी ७ चद्रता०५ फ़रवरी--पहां से एक वषं के प्रन्दर 
पूरोपया एक्चियामें कोड मो प्रबल वृद्ध प्रारम्भ हौ जायेगा । 
योग पक्का है । ईद्वर श्रपने राष्ट्र का रक्ष करे" श्रगले वषं भी 
श्रनाज गल्ला अलसी प्ररंडा मू गफली गुड खांड शक्कर घीतंलं 


के भावों में महान परिवर्तन होगा । 


सुदी ठ मंगल ता०६ फरवरी-धतिष्ठा में सूयं शाम को 
बुध वको तेस दिनके अन्दर सद्‌ कपास सन सूत गुड खाँड 
दाक्कर चांदी सोनाघी तल बेजाटेविल पीतल जस्ता मे तेजी 
लञायेगा श्रनाज गल्ला सें श्रच्ौ मन्दी भ्रानेका योग है1 

सुदी & बुध ता० ७ फरबरी - दो दिनके भ्रन्दर मंदी का 
धमाका आयेगा उस मंदी मे थोड़ी नफाके लिए फिर 
खरीदना 1 

सुदी& धुरुता 
वस्तुश्ों मे मन्दी श्राय उ 
जायेगी यहां से आठ दिन के श्रन्दर वायदा म 


०८ फरवरी-तिथि वृद्धि दोपहर तक जिन 
नको खरीदना शाम तके मदो श्रा 
क्ट मे मीदी 
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लाइन निकलेगी । यहां तक्र मंदीभ्राये तो खरीदो तेजी श्राये 
तो बेचो । 

सुदी १० शुक्र ता० & फरवरी ` बुधे परिचम ` श्रस्त मीन 
मे मंगल यहां से मौसम खराब होगा । श्राठ दज दिन्‌ के श्रन्दर 
कई स्थानों मेँ शीत पाला श्रोलला पडनेसेकरृषि कोहानिके 
समाचार सुनायी | यहां से मीनराशि परद्नि राह 
मंगल. तीनों पाप ग्रह चल रै द! इनकी श्रापसी सलाह वड 
बड़ दुष्काण्ड करने की हो रही है । 


सुदी ११ शनि ता० १० फरवरी-नक्षत्र की वृद्धि दो वजे 
तक मंदी लाकर तेजी लायेगी घी तैल वैजीटेविल तलं ग्रलसी 
विनौला लाहा सरसों मदे । श्रना गल्ला धातुवाना गड खांड 
चावल तेज । 

घरी १२ रवि ता० ११ फरवरी-भाज श्रवकाश है । 


सुदी १२ चन्द्र ता० १२ फरवरी-भधनिष्टि यें बुध गड 
साड शक्कर सरसों सुबह तेज होकर शाम को मन्दे होगे । 


4 


। 


सुदी मङ्धल ता० १३ फरवरी - भ्राज कुम्भ की संक्रान्ति ` 


प्रातिः र बजे मुहर्ता ३० श्रग्नि मण्डल मे लगेगी । इस संक्रान्ति 
क एक मास मे भ्रायरत शेयर ओर मलो के शेय मे भारी 
टा बढी रहेगो । लाल वस्तुनो के मावो मे विशेष उथल पुथल 


हौगी। तल मुगफली भौर तैल ग्रलसी सरसों ल हा मेँ मन्दी 


के कटका श्राकर तेजी । गेह चना प्रहर मटरा मसुर गरड 


लड़ राक्र चावल चार्‌ पांच दिन तेज होकर मन्दे हो में।. 


व्ुाना म मधिक हैर फेर होगा संक्रान्ति के अन्तिम समथ 


क 
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/1 
| त्क जित वस्तुश्रो मे भारी मन्दी जाजाय उनको हाली के प्रास 
प्त खरीद लेना । जिन वस्तु मे होली तक तेजी रह्‌ उनका 
वना प्रच्छा रदेगा। श्राज का दिनि घटा बढो से तेजी 
| कार रहेगा । 

सुदी १५ बुध ता० एण फरवरी-श्राज का बाजार तेज 
 बुलैगा शाम को मन्दी अ्रायेयी उस मन्दी मेँ फिर खरीदना । 
तीन दिन कै श्रन्द्र कहीं श्रौला पाला पड़ने से पवतो पर 
वफ पड़ने से र्दी का प्रकोप यकायक वदढ जायेणा । 


प्राव मासका ससश 


| इस मासमे ५ मंगलवार श्रौर्‌ ५ बुधवार यड द । जिससे 
| छ बच्चों मं वीमारी का प्रकोप बदेसा । घबराहट के कारण 
| तेजो मन्दी मोटी निकलेगी । ता १८ जनवरी सै ८ द्निमें 
| घी तैल वेजीटेविल गुड खांड तेज । ता० २१ जनवरी से लाहा 
परसो तिलहन तेज । ता० २५ जन॑० से प्रहर चना मसर 
तेज । ता०१फरवरी से गुड खाड़ राक्र रुद चांदी-प्रातल जस्ता 
तेन । ता० ८ से मोटी लाइन निकलेगी उस समय के व्यापार 
भाव देखकर व्यापार सुधारसिये । 


च 6) परायां 
¡दी सोना धातुधाव 
ता० १९ से १६ जनवरी तक चटा वदी से तेज । ता० २० 


से २४ तक घटा बढी से सन्दे ; ता० २५ से २८ तक मन्दी श्राय 
तो खरीदना तेजी श्राये तो वेचना । ता०३० जनवरी सेर. 


न 
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फरवरी तक तेज । ता० इ सेठ फरवरी तक सन्दे। मस्दीमें 
खरीदना । ता० € से १४ फरवरी तक सोना में श्रच्छी तेजी 
चांदी मे स।ध(रण तेजी । 

` नोट ता० ठ फरवरी से चांरो सोना पोतल जस्ता तावा 
की सभी प्रकारके धातुवातमें ्रच्छी तेजो श्रानेका 
योग है । 


रहं दुत वस्व कपप 


ता० १६ से १९ तक्र तेज 1 ता० २० से २३ जनत्ररी तक 
मन्दे । ता० २४ से २८ तक तेज । ता० २६ से २९ तक मन्दे। 
ता० से ३ फरवरी तक तेज । ता०४से ६ फरबरी तक मन्दे। 
ता०७से १० तक तेज । ता० १२ से १४ तक मन्दे। 


नोट--वदी पक्ष मेधटा बढोसे मन्दौ होकर ता० ३१ 
जनवरी ता० ७ फरवरी से तेजी प्रायेगी । 


गुड खांड शक्र 


ता० १६ से २० तक घटा वदी से तेजी । ता० २१ से २३ 
तक मन्दे । ता० २४८ स २५ तक तेज । ता० २६ से २६ तक 
तकं मन्दं । ता० ३० से ३ फरीवरी तकं तेज.। ता० ५-६ फर- 
बरी तक तेजी । ता० १२ से १५ तक मन्दी। ` 


नोट गड खाड़ खरीदने के लिए ता० २६ लनवरी श्रौर ५ 
फरबरी का दित भ्रच्छ। रहेगा । ` 
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इरट्र चना पद्या गुर 


ता० १६ से १८ जनवरी तक तेज । वा० २० से घट बही 
से मजबूत ता० २३कौ मन्दी ता० रथकी तेजी । ता० २५ खे 
२६तक घटा बदी से पदे । ता० ३० जनवरी से ५ फरवरी 
तक घटा वढी सेतेज। ता० ९ से १० फरवरी तक मन्दे । 
ता० १२ से १४ तक तेज । 


तोट - ता० १७ जनवरी मै खरीदकंर २४ जनवरी को वेच 
देना श्राने फिर मन्दी आयेगी । 


= अ (~ = ङ 
सरसी लाहा तिक्त तरथा 


ता० १६-१७की मन्दी भे खरीदना । ता० १८ से २२ तक 
घटा बढी से तेजौ । ता० २२ से २६ तक मन्दे। ता० २७ से 
३० जंनवंरी तक तेज । ता० २१ गनौर १ फरवरी कौ मन्दीमें 
खरीदना1 ता०रसे भफ़रव रीतक तेज । ता० ६ संर तकं मदे 
ता० ८ की शाम से ता० १० तक तज । ता० २ से ४तक 
घटा वढी से मजद्रूत रदेगे ¦ 

मोट--ता० >०-२६ जनवरी ओर ता० २-८-१४ फरवरी 
से खरीदने से लाम । खरीदने वाचे व्पापारीयों को चाहिए कि 
खरीद कर शीघ्र नषा उठालि । यहां के खरीददारो को मोटा 
लाम नहीं 1 8 

9 ५ न ‡ च नोल 
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ता० १६.१७ कौ मन्दी मे खरीदना ता० १८ से २९ तक 
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चटा वदी सो तेजी । ता० २२ से २६ तक मन्दे । ता० २७ से ३० 
जनवरी तक तेज । ता० ३१ जनवरी ्रौर १ फरवरी की मन्दी 
मे खरीदना । ता०२से ५ फरवरी तक तेज । ता० ६ से = तक 
सन्दे । ता० ठकी शाम से ता० १० तक तेज । ता० १६ से त 
तक घटा बढी से मजबूत रहगे । 


नोट--इस मास मीन राशि में रानि राह संगल तीन पाप 
ग्रहों का बैठना तिलहून वायवे व्यापार में बहुत उलट फेर 
करेगा । उस समय के भाव ओर बाजार का रुख प्रसंग देखकर 
काम करे । 


पाटवारदानां है पियन 


ता० १६ सो २२ जनवरी तक घटा बढी से तैज । ता० २३ 
सो २६ तक मन्दे ता० २७ सो ३० तक मन्दे ता० ३१ से५ 
फरवरी तक घटा बढी सो.मजब्रूत रहगे । ता० ६सो& फरवरी 
तके तेज । ता० १० सो श४ फरवरी तक मन्दी होकर तजी 
आयेगी । 


नोट-ता० २७ जनवरी ओर ७ फरवरी खरीदनेका 
भ्रच्छा दिन है, 


धूत तैल वेनीेग्रिल क्षिराना 


ता० १६ से २० तक घटा वदी से मन्दे ताऽ २२से २५ 

तक तेज । ता० २६ से २९ तकं साधारणा मंदी ता० ३०-३१ में 

+ खरीदना । ता० ५ फरवरी तक टा बढी सेतेजो। ता०& 
च १२ फरवरी तक्र मन्दे । ता० १३-१४ फरवरी से तेज । 
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लोट--इस साप्च वेजीटेदिल देशी धृत तल मू गफली में 
§ तेजी श्रायेगी । ता० १७ से २४ जनवरी तक प्रौर ३१ 
सै फरवरी तक तेजौ प्राने का योगै \ किरानेकी लाल 
कराली सफेद वस्तुग्रो मे ता० २७ जनवरी प्रौर € फ़रवरीसे 
तेजी निकलेगी । 


माघ पास शौ शङ्नावरी 


ता० {७ जनवरी मे बादल प्राकाशमेहो तौ श्रच्छौ वर्षा 
सनौर धान्यकी प्राति भी प्रच्छी हौ) 

ता० २०-२१ जनवरी में श्राकास निमेल रह तो रद 
कपास का संग्रह करम सो तीन मास मे लाभ दहो । 


ता० २३-२४-२५ जनवरी मं पवन चेः श्रौर बिजली 
चभक्रे तो आगे चातुर मास में वर्षा श्रच्छी हो! 

ता० ५ फरवरीमे सुर्यं बादलों से उका रहैतो भ्रमे 
म्नाषाढ ससे वर्ष हौ\ 

ता० ८ फ़रवरी के दिन वर्षा हयेतो चुम सस्ताई कारक 
जानना । 
ला० १३ फरवरी कोयदिबर्पहोते शान्ति भौर सस्ताई 
कारकं जानना । 

साध मासमे ५ गलवार प्रोरभ बुधवार का होना गुड 
खांड से अवद्य तेजी लायेगा ! 


साव मास मेँ रहै कै इतिय 


ता० २९१  १-६८ रात्रि के १० दज ठ चन्द्‌ मंगल की युति 


.१६८ `| संवत २०२४ का | 
गुड ख।ड मसर श्रहर लाहा ्रलसी लाल मिचं सोना तावां मेँ 
तेजी लायेगी । 
ता० ३०-१-६८ रात्रि के १२ बजे चन्द्र बुध की युति श्रनाज 
गला तिलहुन गुड खांड में मन्दी लायेगी । 
ता० ३-र-् शाम के ५॥ वजे शनि चन्द्र युत्ति तैल 
तिलहन बेजीटेविल घृत जीरा में तेजी लायेगी । 
ता० €-र-६न प्रातः &। बजे गुरु चन्र युति सभी वस्तुश्रौ 
मे मंदी का धमाका लयेगी ।, 


माघ मप का पिशेषपथोग 


ता० १८ जनवरी को परिचम में बुधका उदयम दिनके 
्रन्दर घी तेल बेजीटेविल तिलहन में तेजी लायेगा 


ता०६ फरवरी को कुम्भ में बुध वक्री गुड खांड़ शवकर रई 
रेशम वारत्राना चांदी जस्ता शेयसे मे २२ दिनके श्रन्दर तेजी 
मयेगौ८(ˆ ता० ८ फरवरी को मीन रादि भे मंगल शनि राहू 
क! त्रिक योग व्यापार मे. ४५ दिन के ्रन्दर भारी उलटफेर 
करेगा । श्रनाज गल्ला तिलहन मे १०) कौ ऊ च नीच निकलेगी 
सावधानी से व्यापार करना । श्रधिक तेजी प्राई हई वस्तुभों 
को खरीदना ठोक नहीं । जिन वस्तुश्रो मे प्रधिक मंदी श्राईहो 
उसको खरीद लेना । तेजौ के उचछाले लेते हृए॒ बाजार नीे 
को जायेगा । 


माघ मासका मौसम 


` स माप्त का मौसम भयानक सर्दी का रहेगा 1 छोर. बच्चों 
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----- स्वाय [क --गणाससाषाां 
। बीमारी का प्रकोप बढृगा\ ता० १८ से १६ तक ता० २४से 
जनवरी तक, ता० ६से & फरवरी तक बादल वायु के साथ 
शीत पाला रला पड़ने से सर्दी एकदम पड़ जायेगी । 


भाघ भाप का राशिफल 


तेष राशि वालों को मास का पहिला सप्ताह गुड लाड से 
लाभकारी दूसरा सप्ताहं लाल काली वस्तुसे लाभ तासर 
सप्ताह किसी कायं को पिद्धि चौथा हानिकारक । 


वृष राशि वालों को इस मास्त लाल काली सफेद वस्तु के 
व्यापार से लाभ रहेगा । शत्रु परास्त होगे । राज्य द्वार 
से विजय । कोई प्रसन्नता के समाचार मिलेगे । 


मिथुन राशि बालों को इस मास वदी पक्ष में भिलती हुई नफ 
हाथ से तिक्रल जायेगो चित्त मे सन्ताप होगा। ता ६ 
फरवरी से लाम होना पाया जाता है । 

` कर्कं रागिवालोंको इस मास॒ का पहिला दुसरा ग्रौर तीसरा 

सप्ताह लान्ति रौर सन्तोष के साथ निकालना चाहिए 

ओर किसी वस्तु का मोटा व्यापार नहीं करना । 


{ह्‌ राशि वालों कोद्य माप्त ता०७ फरवरी तक भिलती हुई 


नका को लेकर शान्तिसे वैता चाहिए ता० ५ फरवरी से 
श्रमे का समयन चिन्ता हानि परेजानी बढायेगा । 
शरीर में कष्ट प्रौर शत से 


कन्धा रादि वालको इस मास॒ 
तीसरा सप्ताह 


भय स्त्री पक्ष से चिन्ता मास का दूसरा 
साधारण लाभकारी । 


बुला राश्चि बालों को सन्तान क घरमे कलह काली वस्तु क 


च 
१७० |] सं० २०२४का - 
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व्यापारसे हानिमास का पहिला दुसरा सप्ताह चिन्ता- 
कारी हानिकारी। 


वृदिचके रारि वालों को पहिला दूसरा तीसरा सप्ताह शान्ति 
से निकालिये मोटा लाभ हा नहा सकता । ता० € से 
चिन्ता टेगी थोडा थोड़ा लाम होगा | 


धनु रासिवालोंको मास का पहिला द्रा तीसरा सप्ताह 
चौथे सप्ताह मेँ मोटा व्यापार नहीं करना वरना नुकसान 
देकर ही पला हटा कोई नवीन विन्ता लगेगी । 


भकररारिवालों को इस मास द्रव्य को चिन्ता विशेष बनो | 
रहेगी वदी पक्षे सधारणं लाभ होगा। सदी पक्षम | 
भच्छालामहोने की प्राश है । कोई कायं सिद्ध होगा । 


म्भ रारि वालों को इस मास शारीरिक चिन्ता तरु भय व्यय 
की अधिकता ता० € फरवरी से समय सुधरेगा शनै. शनेः 
चिन्ता घटेगी लाभ होगा । 


मीत राशि वालों कोता० € फरवरी तक वायदे का व्याकर 
मोटा नहीं करना चाहिए थोडे व्यापार से थोड़ा लाभ 
हो सकता है मोटे व्पपारसे मोटी हानि होगौ । 


पधि मापतक़ा वृतादि तिर 


वदी ४ शुक्र ता० १६ जनवरी _ श्रौ गणेश चतुर्थी वृ सवके 
चिए 

वदी ११ गुरु ता० २५ अ०-पटतिला वृतम्‌ स्मतिानामु 
वदी १२ दक ता० ९६ जन०- षटतिला ११ त° वेष्णवानामू 
गणतंत्र दिवस 
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( शे १३ शनि २७ जन०-शनि प्रदोष वृतम्‌ 
वदी ३० चन्द्र २८ जन०- मौनी श्रमावसत तथा सोमवती 
४ प्रमावस्या 
बुदी ४ शुक्तं ता० २ फर०--तिल चतुर्थी 
सुदी ५दाति ३ फर०--वसन्त पंचमी सरस्वती जन्म दिनम्‌ 
| सदी ७ चन्द्र ता० ५ फर०-- रथं सप्तमो 
सुदी ठ मंगल ता०६ फर०--भीष्माष्टमी 
सुदी ११ शनि ता० १० फर०-जथा ११ ° सर्वेषाम्‌ । 
सुदी १२ रवि ता० ११ फर०--प्रदोष वृतम्‌ भीष्म १२ 
वदी १४ मंगल त° १३ फर०-सत्यवृत ६५ कम्भ संभपुदि० 
वदी १५ बुध ता० १४ फर०--पुणिमा माघ स्नान मान्त 


एल्गुन कृष्य प्ल फलम 


वदी १ गुरु ता० १५ फरव गी --रुड्‌ पाट बारदाना, . भरहर 
चना ग्वार मटरया लाहा सरसों घी तेल बेजोटेविल मंदे गुड 
खांड शक्कर चावल जोरा सोंफ धनियां लाल पील मिचं सोना 
चांदी वेज । 

वदी २-३ शुक्र १६ 

वदी ४ कसति ता० 







फ़रवरी तिथिक्षय सभो वस्तु संदी होगी 
१७ फरवरी-ग्राज दोपहर तक मंदी 
आये तो माल खरीदना, शम को तेजी भ्राजायेगी । 

नोट -खरीदने का काम उन्हीं वस्तुप्रोका करना जिते 
मंदो श्रा चुकी हौ । जनरल लान संदेकी चल रही है। 

वदो ५ रवि ता० १८ फरवरी -भ्राज श्रवकास है । 


१७२ ॥ सं० २०२४ 
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वदी ६ चन्द्र ता० १६ फरवरी- शते सूयः बादल वायु कै 
साथ पूरव दक्षिणा दिशा मे वर्षा होगो, जिसने धान्य गल्ला 
तिलहन मे मदी प्रायेगी गड खाड़ शक्कर सोना चांदी तेज आज 
चाजा म २-३ बार उलट पलट होगी 

वधी ७ मंगल ता० २० फरवरी- रेवती १ मेँ शनि भ्राज 
टाव से वाजार तेज होगा तेजी टिकाॐ मालूम नहीं देती । 
तेजी के उललिमें पहले वेन पीछे खरीदो । 

वदी र्त्धता० २१फरवरी-ग्राजका दिन मंगलवार्‌कै 
विप्रो रहेगा । 


वदी € गुरु ता० २२ फरवर - बुध पूरव में उदय श्रवण मेँ 
युक यहां से तीन दिनके भरन्दर गुड खांड राक्कर लाहा सरसों 
अलती अरंडा गर्ह चनां भ्ररहरमें मंदी का धमाका श्रायेगां। 
जिन तृस्न मे ्रच्छो मंदी भ्राजाय उनको खरीदना शेष 
वस्तुश्रो र तेजी । 

वदी १० शुक्र ता* ९२भरवरो-ग्राज बाजारमें .दोतरफा 
भलबढो होगी तेजी के उदात मे वेनकर ही काम करना अलसी 
अरा लाहा सरसों अरहर गह चनाघी तेल मे १ वजे तक 
तेजी रहे तो बचना षटाबढी से मंदी आयेगी । 

, वही ॥ {६ शनि ता० २४ फरवरी - गुड़ खांड शक्कर अली 
तरा सागदाना पररहर चना तार मटरा मसूर विनौला चाम 
कौ वंद घंटी प्र वचना सोमवार में मंदी आयेगी । 

९८ रवि ता० २५ फरवरी ~ भ्रा अवकाश है । 


वदी ३ चन्द्र ता २६ फ़रवरी ग मे आज का 
घटा "° ९६ फरवरी -गुषटमधा २ मेञआजका 
द्निभौ परावहो से मंदी का रहगा) श्रलसी तिल तल 









व्यापार भविष्य [ १५३ 


(क 
जीदेविल लाहा सरसों गेहुः चना मंद । चादौ सोना धातुवाना 
ताल पलौ मच तैज । 


वदी १४ मंगल ता० २७ फरवरी -पंचक् प्रारम्भ तेपच्‌न 
वक्री तोन रिन कै ्नन्दर शुड खांड शक्कर श्रलसी लाहा सरं 
रहर चना गेह घो विनाला घटानढो से मंदे । जिन वस्तुभों 
मे३ दिनके प्रन्दर मन्दीका अ्रच्छाधमाक्रा प्रा जाव उनका 
खरीदना । 
„ वदी ३० बुघ ता० २८ फरवरो तध मार्गो चांदी सोना 
पीतल जस्ता धातुव्राना में मन्दी गुड बाड शकर मन्दे होक! 
तेज श्लघ श्ररंडा सीगदान' विनौलां मन्दे होकर तेज । यहां 
से घटाबढी श्रच्छी निकलेगौ ) 


सगुन श्ल प्रत्त एल 


सुदी-१ गुरु ता० २६ फरवरी--प्राज का न दशंन मृहूरता 
३० दभ्षिणश्चगी वरुण मंडल में होगा । एक माप्त के श्रन्दर 
लाल पील काली वस्तुं में विशेष घटावदौ होगी रई वस्व 
कथास सोना चांदी कृष मन्दे होकर तेज होगे । 
देन के 
्रन्द< सोना चांदी सई वस्व कपा घौ तेल वेजीटेिल गरड 
खड शाकररूर मे श्रच्छी तेजो लायेगा । 
_रात्रिको पंचक समाप्त श्राज 
तजी श्रायेभी । रसादि 
सरायेगी । शेष वस्तुप्रो 


सुदी २ शुक ता०१ मार्च -रेवती से मंगल दो 


सदौ ३ शनि ता०२ माचं 
भी चटाब्ढी से उपरोक्त वस्तुनो मं 
पदार्थं ओर धातुवाना तेलवाना मे तेजो 
मे साधारण मन्दी श्रायेगी ।. 





च 
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सदी ४ रवि ता० ३ माच -श्राज अवकाश है । पुण्भाऽ सुयं 

घुदी ५ चन्द्र ता० ४ माच - धनिष्ठामें शुक्र दो दिति के 
शष्टर अलसी श्ररडा सीगदाना विनौला लाहा सरसो गेह चना 
भरहर जौ मटरा मे घटाबढी से मन्दी रहैगी । गुड खांड शक्कर 
चावल चांदी मे साधारण तेजी रहेगी । 

घुदौ ६ मगल ता० ५ मांच गरड खांड शक्कर सोना चांदी 
तांबा लाल पीली मिर्च में आठ दिन के अन्दर तेजी रहैगी शेष 
वस्तुओ मे साधारण मन्दौ। यहां से मौप्म खराव होगा । 
भराठ दिनके श्रन्दर कहीं कहीं वरषा या ्नोला पात होगा । 

५ युद ७ बुध ता० ६ मार्च॑-लाहा सरसो श्रलसी श्ररंडा 
स।गदाना बिनौला घी तैल वेजीटेबिल अनाज गल्ला में श्रा 
दिन की एक मोरो लाइन निकलेगौ । श्राज का भाव देखना । 
ऊचे भावों मे मन्दी निकल सकती है श्रौर नीचे भावों मं तैजी। 

सुदी ठ गुरु ता० ७ मार्च - भ्राज गुरुवार में रोहिणी नक्षत्र 
मंदी लाकर तेजी लेया । १ बजे तक जिन वस्तुनो मे तेजो 
भराई हो स्यकौ खरीद तेना शाम तकं तेजी श्राजायेगी । 


युदौ ९ शुक्र ता० ° मार्च-्राज का बाजार गुरुवार कै 


विपरीत रहेगा । सुवह्‌ वेचकर शाम को खरीदना । 


सुदी १० णनि ता० € माच सई सूत कपास रेशम काली- ` 


मि चादौ सोना धातुवाना गुड खांड शक्कर धान चावल 
९ गफली तेन । शेष वस्तुओं मे साधारण मन्दी रहेगी । 
पुरी ११ रवि ता० १० मा्च-आज अवकाश ह । कु भे शूकरः 


ते ८ (९ सन्य ता१९ माच आज का दिन घटादौ से 
चज कारक रहेगा । षी तेल मू गफली तल प्रलपी गुड खांड 
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4 पकरर श्रलसी भ्ररडा तेज । यहां व्यापार लाइन देखकर बाजार 
र साय चलना चाहिए । मौसमकौखरावो से तेजीभोभ्रा 
| पकती है । कुस्म का बुध रई चांदीमें मन्दी लायेगा। 





मुदरी १३ मंगल ता० १२ माचं -गुड खांड शक्कर प्रलक्षी 
्रड। सींगदाना तेज होकर मदे होगे । शेष वस्युप्रो मेँ तेजौ । 
हई चांदी घातुवाना मन्दे । 


सुद १४ बुध ता० १३ माचै--प्राज मौन को संक्रान्ति रात्रि 
के वजे मुहूर्ता ३० श्रन्ति मंडल में लगेगौ वार का फल श्रनाज 
गल्ला तिलहन पहिले मन्दे होगे पे तेजी आयेगी । गड खांड 
शक्कर धान चावल मू गफली वेजीटेविल में प्रागे तेजौ म्रयिगी । 
यहां से सात दिन तक मीन रशजिमें शनि राहु सूर्यं मगल का 
प्रयोग या तो मौक्षम खराव होगा या पूर्वोत्तिरीथ सीमा पर्‌ 
संकट श्राता दिलाई दने लगेगा । ईदवर रक्षा करे । एता समय 
ईश्वर न लाये.“ 


सुदी १५ गुर ता० १४ मच-शुभवार्‌ कौ होलो सुखशान्ति 

' चाटती है । परन्तु प्राज हौ रात्रि कारेवतो रेमे राहु चित्रा १ 

म केतु पय।रे । यह्‌ ्रन्नाद पदाथ प्रौर तेल तिलहन वाना में 

तेजी वाने का विचार कररदेह। इस लिए होली तक श्राई 
हुई मन्दी मे माल खरीदने वाले लाभ उठाएगे । 


फारगन सास का सार्य॑श 


है । पदिचपौ यूरोप से प्रशान्त 


` इस माघ में ५ गुरुवार पड़ | त 
के लिए भी मीन राशि मे 


का वातावरलं रहेगा । भारत 


१७६ | व्यापार भविष्य 

-------------------------- 
पापग्रहो का योग चिन्ताकारक रहेगा ता० १७ फरवरी तक ` 
मन्दी हई वस्तुतो को खरीदना । २२ फ़रवरी तक तेजी न 
वस्तु को वेच देना । ता० २६ फरवरो तक जिन वस्तुभंम 
तेजौ भ्राई हो उनको वेचना । ता० २६ फरवरी तक मन्दीका 
कटका प्राकर गुड खांड शक्कर सोना चादौ यें तेजी निकनेमी। 
ता० ७ माचं दोपहर के १२ वजे तक जिन वस्तुभ्रों मे अच्छी 
मन्दौ श्रा जाय उनको खरीद लेना । होली तक लाभ हो जायेगा। 
ता० १६, १५, १९, २३, २४, २७. २7 फरवरी ४,७, ८, १९, 
{२, १४ माचं में तेजी मन्दी अच्छी निकलेगी । 


चादौ सोना धातुबाना 


ता० १५ से ७ तक तेज । ता० ८९ से २२ तक तेज। 
ता०२३ से २६ तक मन्दे। त।० २७ से २ माच तक तेज। 
ता०४स ६ मार्च तक मन्दे । ता०७से 6 तक तेज । ता० १० 
से १४ माचं तकं घटावढी से मन्दे । 





तोद - इष माप चंदो सोना मे €) ८) की घटावढो अवदय 
निकलेगी । ता० {७, २८ माच खरीदने का प्रच्छा दिन है। 


गुड खाइ शक्कर 


ता० १५ से १७ फरवरी तक मन्दी मे खरीदना । ता० १७. | 


कौ शाम से ता० २२ तक घटाबढो से तेज । ता० २३ से २९ 
फरवरी तक घटावढो से मन्दे । ता० १ माचं से ५ माचंतक 


तेज॒ । ता० ७ से ९ तक्र मन्दे। ता ११ से १४ माच तक तेज 
रहेगे । 


| 
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तोट - ता० १७ फरवरी को खरीद कर ता० २६ फरवरी 
नो तेच देना । ता० १ माच॑में खरीद कर ६ माच में वेच देना। 
०6 में खरीद कर १३ मचत वेच देना । इस मास ४) ५) 
टल की चटाबदी श्रवश्य तिकलेगी । 


१ 
प्रहर चना पटर भद्र 


ता० १५ से १७ फरवरी तक मन्दे । ता० १९ से २२९ तक 
तैन । ता० २३ से २६ तक्र मन्दे । ता०२८से २ माच तक तेज । 
ता० ४ से € माच तक घटाबढी से मन्दे । ता० १ से १४ माचं 
तक तेजी कायोग है । 

तोट इस मास ८) १०) कुन्टल की एकतरफा लान 
निकलेगी । वर्षा ठीक हई तो इतनी मद्दी प्राने कौ ग्राशाहै। 
पकी हई फसल पर यदि श्रोते पडे तो मन्दी के बजाय वञ। 
भी सकती है। उससमयका स्ल प्रसंग मौसम देखकर 


ध्यान लगाना \ 
सरसों लादय तिल तोरिया 


ता० १५ से १६ माच तक मन्दी । ता० १७ से १६ तक तेज। 
ता० २० से २४ फरवरी तक मन्दी । ता०.२६ से २८ तक तेज । 
ता० २६ से २ माच तक मन्दे । ता०४ से ६ तक तेजी रहे ठो 
` श्रागे मन्दीकाकाम करना ता०७ से १४ मवं तक २).३) क! 
। इकतरफा लाइन निकलेमी । जसा सौप्म रहा भ्रचुल से सल्दी 
 श्रौर प्रतिद्ल स तेजौ रहेगी । 
नोट--इस मास लाहा सरसों 
म्राने की ग्राशादै। 


म ग]ठ दसं स्पये की. मन्दी 
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~ स~~ 
अलसा अर्‌डा सीगदाना चिनोला 


त।० १५१६ फरवरी की मन्दी श्राने प्र खरीदना । 
ता० १७ सं १६ तक तेज । ता० २० से २२ तक मन्दे । ता० २३ 
से २५ तक तेज ता० २६ से २८ तक मन्दे । ता० २९ से २ माच 
तक तेज । ता० ४ से ६ तक सन्दे । यहां से प्राठदिन के अन्दर ` 
५) ७) कौ इकतरफा लाइन निकलेगा । ता० ६ माचं तक 
मगर तेजी रहै वेचना मन्दो रहे बेचना । । 

नोट--इ मास ८) १०) कुन्टल कौ मन्दी श्राकर ४) ५) 
की तेजी ग्राने का योग है1 


पाट बारदाना टैभियन 


| 
ता० १५ से १७ फरषरी तक मन्दे । ता० श्टसे २२त्क ` 
तेज । 


ता० २३ से २७ तक मन्दे । ता० २८सेर मार्च तक तेज 


ता०३य६माचं तक मदे। ता०७ से १४ साचं तक घटाबदौ 
के साथ ३ तेजी आयेगौ । 


नोट-ता० २२, रर फरवरी भौर ६ माच खरीदने का 
भरच्छा दिनहै। । 


धत तेल वेनीटिविलल किंराना 


२०१५ से १९ फरवरी तक मन्दे । २० से २७. फरवरी 
तकं तेज । ता० ९५ ४मार्च॑तक तेज । ता०५से& तक मंदे। 
 ता० १० से १४तक तेज 1 
य म 


+ 


4 
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ट पक्ष में घी तेल वेजोटेविल घटाबदी से मन्दी 
रहैगी तेजो के उच्ालों मे बेचकर खरीदना । ता० ७ मार्च श्रौरं 
१३ मार्च खरोदने का श्रच्छा दिनै क्रिराने मेँ हल्दी भिर्च 
लाल पीलौ काली में तेजी श्रानेका योगहै। ता० ७ मार्जसे 
जीरा धनिया सौँफ मेथी में मन्दो भ्रायेगी । ता० १० से १५ तक 
जीरामें तेजोश्रने कायोगदहै। 


फाल्गुन मास की शङुनाविलौ 


(१) ता० १७ फरवरी को वायु बादल हौं तो प्रारिविन 
शुक्लामें श्नागे वर्षा भ्रधिक हो) 

(२) ता० १६ फरवरी को स्वांति नक्षत्र का होना दुर्भिक्ष 
मौर तेजी कारक बतलाया गया है । 

(३) ता० €. १० मार्चमे आकाश मे बादलहोंतोभ्रागे 
ग्रारिवन सें चतुर्थी, पंचमी को भारी वर्षा होगी । 

(४) ता० १४ मार्को होली के दिन आकाशं मे वागु, 
बादल, वर्पा श्रौर गाज, बोजहो तो धान्य तिल का संग्रह 
करने से ७ मास के श्रन्दर उत्तम लाभहो। 

(५) माघ मासमे जोरदार ठ्ड न पडे, भौर फाल्गुन मे 
वायु न चने। वैशाल, ज्येष्ठ, पातम गमान पड़े तौ जान लेना 
कि भ्रागे चातुर्मास मेँ वर्षा कौ कमौ रहेगी 1 

[स॒ न ग्र 4 =) थुति य॒ ५ 
आशिन गाप यें शह क धुप्तया 

(१) ता० १५-२-६८ शाम कै ७ बजे सूयं दुध की यूति 
सभी वस्तु मँ तेजी लाकर मन्दो लाये को) 
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(२) ता० १-२-६८ रात्रिके ५॥ वजे चन्द्र संगल की 
युति सोना, तावा, खांड गड शक्कर, लाल पोली सिर्च, ग्रलसी 
तथा क्रिराने की लाल वस्तुघ्रों मे तेजी लायेगी । 
(३) ता० २-३-६र शाम के ५।॥ बजे चन्द्र शुक्र, युति, २ 
चांदी, कषड़ा, कपास, वेजीटेविल, धान्य, तिलहन मे सल्दी 
लायेगी । 


(४) ता ३-३-६८ प्रातः ७ वजे चन्दर शनि युत्ति दिन इसी 
गनि मंगल युति कोई भारी द काण्ड या दुसकाण्ड या 
धृकम्प प्रादि से व्यापार क्षत्र में उथल पृथल होभी । 


(५) ता० ४-३-रन प्रातः ६ बजे चन्द्र बुध युति २४ घंटे 
कै ्रन्दर मन्दी का भटका लाकर तेजी लायेगी । 


(६) ता० त-3-दत रात्रि के €| वज्ञे चन्द्र गुरु युति 
साधारणा तेजी लाकर मन्दा लायेगी । इस मन्दी मे गुडखांड 
शन्कर तंत तिलन के खरीदने वाले लाभ उठायंये । 


<~ 


(७) ता° १४-३-६< शाम को राह मंगल की युति दृष्कांड 
फल को हानि ई वस्त्र सूत सोना चांदी तेज । 


कस्थुत्‌ मपि क्ल गोतम 


इस मास का मोम दण्डा रहेगा । छोटे बालकों से बीमारी 
क अकोप हो । सर्दी का मौसम होली पर्‌ जाकर समाप्त हो) 
रीरि ता०.१९-१२-४४ ला 
मौपम खराब रहेगा । कहीं कहीं साधारण वर्षा होगी श्रौर 
ऋ स्थानो मे ग्रोले के साध वर्षा होने के कारण कृषि को 
हानि होगौ । त।० १० मार्च से १९ मार्च तक दैवी प्रकोप । 
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फार्मुन माप्त का शशिपल 
राशि वालको इस मास ्रशान्ति प्रधिक रही थोडे 
ध्यापारसे थोडा लाभहो सकता है अधिक व्यापार से 
ग्रधिक हानि होगी । शत्रु प्रौर राज्य पक्ष से मेय। 





तरपि राशि वालों को इस मास लाल काली वस्तु श्रौर रसादि 
पदार्थो केव्यापारसेलाम होगा। किसी कायं की सिद्धि 
होगी । कोई प्रसन्नता का समाचार मिलेगा । 

सिथून राशि कालों को इत मास राज्य पक्ष श्रौर ध्यापार पक्ष 
से चिन्ता हानि भय मास का पहिला दूसरा सप्ताह साघा- 
रण लाभकारी । ठीसरा चौथा में शचरग्रो कौ वृद्धि। 


ककं रादि वालोंको इस मास मिलता हआ लाभ हाथसे 
निकल जायेगा । किसी मित्र से सहायता मिलेगी कहीं तीथे 
यात्रा मे जाने कौ अभिलाषा होगी । 


तिह राकि बालों को इस माघ कोईश्र्ुम समाच।र सुनने को 
मिलेगा शरीर को प्रचालक पीडा होमो । चज प्रकोप 
व्यापारसे मोटी हानि । व्यापार कमं करना। 


कन्या रादि वालों को इस मास स्त्रीको कष्ट ओौर यात्रासे 
हानि होगी व्यापारसे साधारण लाम मास कादु्रा 
तीसरा सप्ताह लाभकारी 


सुला राशि वादों को इस माघ रोग शबयुसे भय परिणामं 
भ॒ कोई प्रघन्नताका समाचार मिलेगा भ्रथवा किषी 
कायं को सिद्धि होगी । रसव्धापारसे लाभ। 
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वृरिचिक राशि बालों को इस मास सन्तान पक्ष से चिन्ता पुर 
को कष्ट मास का तीसरा चौथा सप्ताह लाभकारी पहिला 
द्सरा चिन्ताकारी हानिकारो " । 
धनु ल वालोको इस्‌ मास लाभ थोडा चिन्ता हानि व्ययं 
विशेष । ग्रह कलह से चित्त मेँ अशान्ति श्रधिक रहेगी । 





सकर राशि वालों को इस मास लाल काली पीली वस्तुक 
व्यापारसे लाम होगा किसी कार्यं की सिद्धिसे चित्तको 
प्रसन्नता रहैगी । मासका दूरा चौथा सप्ताह लाभकारी 

कुम्भ राशिवालो कौ दसं मास द्रव्यकी चिन्ता विशेष वती 
रहेगी 1 किसी वस्तु की हानि का विशेष योगहै। मासका 
तीसरा सप्ताह लाभकारो तथ। कष्टकारी । पहिला दूसरा 
चिन्ताकारी हानिकारी रहेगी + 

मीन रारि वालों को शारीरिक चिन्ता रहेगी। मास का 
पहिला दूसरा सप्ताह साधारण लाम करायेगा ! तीसरे 
चौथे सप्ताह मेँ चिन्ता हानि परेल्ानी बहेमी । 


फाल्गुन माप का वृतादि निर्णय 


वदी ४ दनि १७ फ़रवरी--श्रीगणेदा चतुथी वनम 
वेदी ११ शनि २४ फर०- विजय ११ तरृ° सवेष्णम 
वदी १२ रवि २५ फर०- प्रदोष टतम्‌ 

वदी १३ चन्र २६ फर०्-श्री महा क्षि रात्रि वृतम 
वदी १४ ममल २७ फर०- शिव चतुद वृतम्‌ 

वदी ३० वु २ फर०--वप्यर भरना अमाव 

पुरी ९ युक्र १ माचं-पुलह्रा दौज 
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व 

सुदी = गुरु ७ माचं-होलाष्टकं प्रारम्भ 

सुदी ११ रव १० माच -श्रामला ११ वृतम्‌ स्मतिनाम्‌ 

सुदौ १२ चन्द्र ११ मार्च--प्रामला ११ वृतु वेष्णवानामू 

सुदो १३ मंगल १२ साच--मोम प्रदाप वृतम 

सुदी १५ गुरु १४ मा्च-मोन सं्(न्ति पुण्य दिनम 
होलिका दीपनम्‌ भद्रा दिन के १ बजे तक 


चेष क्रुऽष॒ प्ल फएलप्र 


वदी १ चुक्रं ता० १५ माच॑-शत° से शुक्र श्राज अंकारा है 
हेली का पवित्र त्योहार प्रम से मनादये ज्यहिद जयभारत , 

बदौ २ नि ता० १६ साचं-घो सेल वेजीटेदिद तेज । 
गड खांड खक्कर तेज । रद्‌ सूत वस्त्र कपय सन्दे । श्रलसी 
प्ररंडा सीगदाना बिनलग सन्दे । मअररहर चना म्वार मटर 
मसुर सन्दे । 

वदी ३ रवि ता० १७ माच - भाज भ्रचकाजं है । उ भा० 
मे सूर्यं शत० भे युध । 

ददी ४ चन्दर ता० १८ साचै-दानिं अस्त सीशदानां विनौला 
तेज । गुड़ खंड लवकर सन्दे । सोना चांदी धघातुवाना वेज । 
घौ तैल वेजीटेविल तेज । अरहर मटसं चना मश्रृर मल्दे । 
घ्राज मन्दी से तेजी । 

 घदी ५ मंगल ता० १६ मा्च--श्रदिव० मेषे मर््गल. रई 
सूत वस्त्र कपास मन्दे । घौ तैल वेजोटेविल किराना तेज । 
प्ररहुर चना मटरा मुर्‌ वेज । गुड खांड शक्कर तेज । किरने 
षषी लाल वस्तु तेज हग । 
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वदी ६-७ बुध ता० २० मार्च-तिथि क्षय श्रलसी अरंड 
तल भ गफली तेल अलसी मन्दे । गुड खांड शक्कर किराने की 
लाल पीली वस्तु मन्दी । श्ररहुर चना मटरा मसूर मन्दे) 
रई सूत वस्व कपास तेज । 


वदी ८ गुरु ता० २१ माच- रुई सुत कपास तैज । गुड खांड 
पककर तेज । अरहर चना मटरा ग्वार मन्दे । म्रलसी सीगदाना 
विनौला तेज । यहां से मोटी लाइन निकलेगी ॥ 


वदी ६ शुक्र ता० २२ मार्च --रेवती २ मे शनि लाहा सरसो 
गड़ खांड शक्कर तेज । प्रहर चना गेड़ मटना ग्वार तेज । 
घो तैल वेजीटेविल किराना तेज । प्रलसौ प्ररडा सीगदाना 
विनौला तेज) 


वदी १० शनि ता० २३ माच--अलसी तिल तैल वैजीटेविलं 
लाहा सरसों गेह चना तेज › चांदी सोना धातुव।ना मन्दे । एई 
सूत कपास तेज 1 गुड लाड शक्कर चावल वान तेज होगे + ` 
वदी ११ रवि ता० २४ मा्च-आज अवकाश्च है । 


वदी १२ चन्द्र ता० २५ माचं- पंचक प्रारम्भ चांदी सोना 
पीतल जस्ता धातुवाना मे मन्दी । गुड खांड शक्कर तेज । 
प्रलसी अरंडा सागदाना विनौलाः मन्दे। रुई सूत वस्र 
कपास तेज ॥ 


वैजीटेविल किराना तेज । श्रलसी श्रंडा विनौला लाहा सरसो 


४. सर सूत कपाक्षमे तेजो । गड खांड शक्कर धान 
चाब्लुः तेज ॥ 
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| वदी १४ बुध ता० २७ माचै-पू० मा० में बुध अरहर चना 
मटरा मसूर ग्वार में मन्दी । लाहा सरसों पीतल सोना चादौ 

धातुवाना जस्ता १ वजे से तेज धृत तंल वैजीटेविल किराता 

| मँ घटा वटो चलेगी । 

। वदी ३० गरु ता० रत माच मधा मे गुरुं अरहर चना 
मसूर ग्वार मन्दे । गुड खां ड़ शक्कर तेज । रुई सूत वस्व कपास 
तेज । श्रलसी अ्ररंडा सोगदाना विनौला लाहा सरसं मन्दे । 


चेत्र करष्ल पत्त का सारांश 


इस मास्त मे राहू यनि सूर्यं मोन राशिमें चलेगे। मङ्गल 
जी मीन को त्यागकर मेष मेहो जायेगे। समी वायदा 
वाज।र मे उयल पूयल विशेय होगौ श्रन्तरराष्टीय वातावरण 
दूषित होमा । सोनां चादौ धातुवाना में विशेष घटा बढी 
चलेगी । ता० १८ माच तक जिन वस्तुरों भें मन्दो प्रायीहो 
उनको खरीदना ता० २१ से गृड खांड शक्कर लाहा 
सरसों तेज 1 


चाँदी सोना धवाना 


ता० १६ से १८ माचं तक तेज । ता० १६ से ११ तक मन्दे। 
ता० २२ से २५ तक तेज 1 ता० २६ से २८ तक चांदी मन्दी 
; सोना तेज । 

नोट- सोना खरीदने के लिए १६ माज चांदी खरीदने के 
लिए २८ मार्ज श्रच्छा रहेगा 1 
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रहं सूत वस्त्र कपास 
ता० १६ से २० मार्च तक मन्दे । ता० २१ से २५ तक तेज 
ता० २९ से २८ तक मन्दी ) 
नोट-इस पक्ष में रुई वायदे के ्नन्दर २०) कौ इक 
तरफा लाइन निकलेगौ । हाजिर रुई मन्दी होमो । सूत कपास 
मे तेजी भ्राने लगेगी । 
गुड़ खांड शक्कर 
ता० १६ से २० मार्च तक घटा बढीसे मन्दे ता०२१ये 
२६ तक तेज । ता० २७ से २८ तक साधारणं मन्दे होकर श्रागे 
फिर तेजी प्रायेगी । 


नोट - गड खांड खरीदने के लिए ता० १६-२० २३ माच 
अच्छी रहेगी । 


अरहर चना मटर प्र्‌ 
ता० १६ से १८ मार्च तक तेज ! ता० १६ से २१ तक मन्दे । 
ता० ररे २४ तक तेज । ता० २५ से २८ तक मन्दे । 


नोट-बाजार तेजी के साधारण उद्छाले लेते हए नोचे की 
तरफ़ जायेगा । 


लाहा सरसों तिल तोरीया 


ता० १६ से १८ माच तक मन्दे । ता० १६ से २१ तक घर्टा 
बढी के साथ मन्दे । ता० २२ से २६ तक तेज । ता० २७ से एण 
~ तक्‌ साधारण मन्दी । 


नोट-ता० १९-२१ माच खरीदने का अच्छा दिन है । 


--_______~~~_ 


| 


| 
| 
| 


| 
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ग्रलसी अरंड! सीगदाना विनौला 


ता० १६ से १७ मार्य तक मन्दे । ता° १९ से २१ तक तेज 
ता० २२ से २५ तक मन्दे । ता० २६ से २८ तक तेज । 

नोट- इख पक्ष मे घटाव्रडी तो विशेष होगौ ` तेजी टिकाऊ 
मालुम नहीं देती ! तेजो के उद्छालों मे बेचने से लाभ। यदि 
ता० २५ मार्च तक १०) १५) ुन्टल की मन्दी घ्राजाय तो 
ता० २६ मा्यको खरोदना मो म्रच्छौ रहेगा । 


पाट बारदानां कियन 
त)}० १६ से १६ मार्च तक तेज । ता० २० से २२ तक मंदे 
चा० २३ से २६ तक तेज । ता० २७ से २८ तक मन्दे । 
नोट--इस मास चटवढ होते हुए बाजार मन्दा हो जायेगा । 
ता० २२-२७ मार्च खरीदने का श्रच्छा दिन दहै! 


= 
घी तेल कराना वेजीयेविल 

ता० १६ से २० माची तक मंदी ता० २९१ से २६ तक तेज 1 
त्ता०२७से भ्रानि मेदी । 

नोट--इस पक्षम तल वेजीटेविल श्रौर मू गफली के तेलमें 
रे २ तेजो ग्रायेगी । किरति की लाल वस्तुश्रों मे ता० १६ से 
तेजी प्रारस्भ होगी । घनियां जोरा खरीदने के लिए अभी 
१० दितिकी प्रतोक्षः करना न्रगले पश्च मे खरीदना ठक्‌ स्या । 


सै कृष्ण की शद्धा 
(१) ता० १६ माची से २० माची तक्‌ यदि जल बरसेतो 
अपनो चतुर मासमे वर्षा कौ कमी जान लना । 


` ` ` ~ 
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(२) ता० १८ मार्च से २६ मार्च तकं श्राकाडा निर्मल रहे 


बादल वर्षाकृछनहोतो श्रे चातुर माघ मे श्नच्छी वर्णा 
जानना । 

(३) ता० १९ माच में मंगलवार का होना श्रागे चलकर 
गुड़ गेह घृत मे तेजी लायेगा । 


चेत्र कृष्ण मे शह दी युतियां 


ता० १६-३३-६८ रात्रि के १०। वजे च््रमंगल की युति 
लाहा सरसो गुड खांड सोना लाल मिचं मे तेजी । ता० २६-३२-६८ 
रातिके £ बजे चन्र बुधकी युति श्रौर इसी दिन राति के 
५ बजे चन्दर शुक्र युति रई चांदी खेत नस्तुश्रो मे तेजी लायेगी 7 


यच मास का विशेष थोग 


(१) ता० १८ माच को शनि का श्रस्त एक मास के अन्दर 

प्रलसी श्ररंडा लाहा सरस में तेजी लायेगा । 

„ (२) ता० १६ माच भेष का मंगल १॥ मास के म्रन्दर गड 
लाड दाक्कर सोना चांदी लाल पीली मिर्चो के भाव तेजहो 
जाये । ५ 
(२) वद पक्षम तिथि का क्षय प्रौर्‌ भ्रागे चत्र शुक्ल पक्ष 
मे तिथि की वृद्धि सभी वस्तुग्रों मे मन्दी का श्रच्छ 
लाने का विचार कर रही है। हमारे विचारसे चै नुक्ल 
तक मन्दी समाप्त हो जायेगी । 


चेच मास का मौसम 


इस पक्ष का मौसम ्रच्छ। नही रहेगा छोटे वालको 








| 
| 


व्यापार भविष्य [ ८९ 








~ ---------- 
माता चेचक मोतीभर गों की वृद्धि होगी 
रा आदि रोगों की वृद्धि होगी । कई स्थानां 


क के साथ वर्षा होनेसे सर्दी का प्रकोप एकदम बड 
चिगा। ता० १८, १६, २०, २२ मार्चमें वादल वाग के साथ 
वर्पा होने कायोगदहै। 


रोर इष्ण का राशिफल 


र र, वालींको शारीरिक चिन्ता लाम कम व्यय विशेष । 
शि वालों को मातत का पहिला सप्ताह चिन्ताकाा द्सरा 
लाल काली वस्तु से लाम करायेगा । ४ 
मिथुन रासि वालों को राज्य से भय व्यापार से लाभ किसी 
कायं की सिद्धि होगी । 
कर्कं राशि वालों को चिन्ताग्रक्तलाम्‌ होगा किसी से सहायता 
मिलेगी । नया काम करने की जी चाहेगा । 


तिह राशि वालों को यात्रासे लाभ हो। या किसी स्त्री स 
सहायता मिलेगी फिर भी चित्त मे अशान्ति रहेगी । 
शारीरिक चिन्ता स्त्री को कष्ट । लाभ 


कन्या राशि वालों को 
चित्त मे अशान्ति बनी रहेगी । 


कम व्यय विशेष 1 
ला राशि वालों को रोग शत्र. से भय व्यापार से स्वल्प लाभ 
सत्रीको कष्ट श्रवा यात्रा स हानि 
सन्तान कष्ट योग. चत्र से भय कोई 
सक्तान जायदाद या भूमि खरीदने का विचार हो । 


धनु राङि वालों को सुख कौ हानि बुदि चलायमान बन्धूबगं 
से सहायता या प्रीती बढ लाभ साधारण । 


वृश्चिक रावि वालेको 


व 


१९० |] सं° २००४ का | 
मकर रारिवालोंको बन्धू वग से वैमनष्यता ग्रह॒ कलहे | 
चित्त कौ अशान्ति । लाल वस्तु के व्यापार चै हएनि। 


कुम्भ राशि बालों को शरोर युख श्रेष्ठ द्रव्यकी चिन्ता भाई | 
से कलहं । व्यापार से साधारण लाम । 


| 


मोन रा्ि वालों कोदारीरिक श्नौर प्राथिक चिन्ता । सफेद | 
मरार पीली वस्तुके व्यापार से लाभ। | 


चतर ष्ण का इतादि | 





वदौ १ शुक्र ता० १५ मार्च-ध्रूल वन्दन प्रम सम्मेलन 

वदी ३ रति ता० १७ मार्च -धोगरोड चतुर्थी वृतम्‌ 

वदी ८ गुरु ता० २१ मार्च-शोतला ठ 

वदी ११ रवि ता० २४ मार्न--पापमोचिनी ११ वृतम 
सवेपाम्‌ 

वदी १३ मंगल त।० २६ मार्च- भौमः प्रदोष वारुणी प्व 

वदी ३० गुरु ता० २८ माच भ्रमाव पुण्य (सव 

प।८ -सवको मंगल कामना करते हए श्रपने इष्टदेव कौ 
कोटिकोटि धन्यवाद देते हैँ जिनकी श्रसोम कपासेसं०रष्का 
वार भतिष्य सकुशल समाप्त हेता । ग्रबभ्रागे सं० २०२४ 
का सारांश लिखते है। 


० २०२४ का संश 


र ईइ वषं आकाशो परिषद में प्रधान ( राजा ) का {पद 
चद्रमाको मिला हैजोक्रि स्तार्ढ़ होने के समय श्रस्त होते 
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हए शनि के साथ वै हुमा पनीर उच्चस्य गुद को पूणं इष्टि 
री पड़ रही है जिलक्ा फल इस वषं भी तेजी की प्रधानता हीते 
हए श्रावण माघ फाल्गुन इन तीन महीनों मे नाज ग्ला 
तिलहन गुड़ खांड़ तैल विनौला वेजीटेविल कै घरन्दर मन्दीका 
धमाका प्रवय भ्रायेगा । 


राजा चन्द्र सुख शान्ति श्रौर सस्ताई के सूचक टै परन्वु 
्रन्यग्रह योगौ के कारण इनकी बात इर समय न्‌ चलने पायेगी 
डस वर्षं का मन्त्री गुरु है।जो क्रि चन्द्रा की सम्मति में 
ग्रपनो सम्मित्ि भिलाते रहगे । यानि समय समय पर मन्दी के 
धमाके देते हृए गरोव जनता की सुदरष्ट ग्रौर सस्ताईं से 
सांघ्वना देते रहेंगे । इनके मत सेमी राजा चन्द्रमा का मत 
मिलता हे । मन्त्री महोदय भी ववं के ग्रन्दरदोबार मन्दी का 
अच्छा घमाका लायेगे। वपंका सस्ये रवि श्रौर धान्येश 
क्नाति के विवार से श्रनाज गल्ला तिलहन श्रलसी अरंडा लाहा 
सरो खांड गड शक्कर रु वस्त्र कपास वारदाना विनौला 
घृत तैल वेजौटेविल उद॑भूग मोट मसूर इत्यादि पदार्थों पर 
चटा वदी करते हए वैवाख वदीसे श्रावण वदी तक श्रौर 
श्रावसा सदी १५ से पौष वदी तक तेजी का दौर्दौरा रखेगे। 
सं० २०२३ के ्रन्दर जिन वस्तुशरोंके जो भाव उच्चे को बन , 
चुके टे । दने भी थोडे थोडं ऊंचे भाव इस्‌ व प मी बन 
येगे शचायदही दो चार वस्तु एषी र्हं जाये जिनके भाव 
डध्चे न बन पाये । द्यो वारम तेजी अयानक श्रवदय ब्रायेमी 
जिसको कोर रोक न सकेगा) मेघो के मालिक. गुरु महाराज 
नही कह द्वरे ये कही वी वा , 
रसो के स्वामी मंगल गुड लाड रसादि पदार्थो मे तेजी कना 
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 रलेगे ! साधारणा मन्दी प्राती जाती रहेगी भ्व्य नहीं सं° 
२०२३सेभीऊचे भाव सं° २०२४ वन जाय नीर चेव स्थं 
से धातुवाना में एक वार श्रच्छी मन्दी का ञ्जटका ग्राकर वर्षं 
के श्रन्त तक तेजो कायम रहेगी किरानाकी करई वस्तुओं में 
तये भाव श्राये गे विशेषकर जीरा सफ हल्दी में । फले बुध 
कीकृपा से साग सन्नी फलोंकी भ्रधिकता रहेगी धनका 
स्वामी सूर्य होने से वतमान महगाई धनका भक्षण करती चली 
` जायेगी । दुगेश गुट महाराज होने के कारणा अपना राष्ट 
विपदाभ्रों का सामना करते हृए सुरक्षित रहेगा । दिनांक २४ 
जन्वरी से त्रला राशिमे मंगल जी पधार रहैहैं। जोकि १६ 
भरल तक वक्री होते हए सो पर रहगे ' यद्यि मौन काशनि 
ककं का गुरु ओर तुला का मंगल तीनों ग्रहो का एक साथ इन 
राजो पर राना महान ग्रशुभ है । यह योग ग्रन्नादि पदाथ 
रसादि पदाथं तेल घी तिनहुन वाने मेँ विशेष तेजी लाया 
करता है किन्तु मंगल जी वक्रा वस्था को प्रात है श्रत इस योग 
पहिले ही पर्या तेजी आने के कारण परिपूणं योग बनने के 
` समय इपतते भी श्रधिक तेजी न श्रये तो कोई प्राश्यं न मानना 
यदि १९ अग्रौ तक्र जिन जिन वस्तुना मेपदो आजाये उनको 
साहे साथ खरीदने वाले च्छा लाम उठाये गे ता०१९ अप्रल 
अ१६०से वक्रौ होते हुए कन्या राशि षर श्रायेे । इसमे श्रागे 
मीन रानिरचर ककं गुरु जो तुल मंगल होय । वाला 
तक योग मिट जायेगा । पुनः यही योग तुला राक्षिमे 
॥ भ्रानेके कारा फिर वही भयानक योग बन | जानेगा जो 
`° अगस्त सगर १६६७ तक रहेगा इतने समय के बीच 
जौ आने का ध्यान हे । ता० ३०-२३१ दिसम्बर कुह 













ह (= 
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ग्रमाव में निवार रौर सूयवार का होना सन्‌ दन मेंमी 
भयानक तजी लायेगा । इस बात की साक्षी सं०र०्४ कीं 
होली पर प्राने वाला चतुग्रही योगश्रौर पंच पापग्रही के 
पगभीदेरहारहै। 


दोहा -मीन रादि पर राहु शनि सूयं भौम प्रह चार। 
होली पर श्राकर बजायोग वडा भयकार॥ 
ग्राठ मासके वीच मेंतेजी होय प्रच ड। 
रोग युद्ध दुभिक्ष से जनता षविं दंड ॥ 


इस वषं धारह संक्रान्तियों मेंसे छः संक्रान्ति कररवार्‌ कीं 
ह । श्रौर छः स॒क्रान्ति शुभवार की है। जो कि समय समय पर 
सहधता पी ज्वाला मे शीतल जलकर डालकर शान्ति करती 
रगो । इस वर्प वृष मिथुन ककं सिह प्रौर वृशिचिक धयु संक्रान्ति 
क श्न्दर श्रच्छी घटा बढौ करते हृए तेजी कौ प्रधानता रहेगी । 
. स० २०२३ के फाल्गुन मास में गुड खंड शक्कर के खरीद दारों 
को सं० २०२४ मागंषिर मास तक उत्तम लाभ हो जायेगा ॥ 
लाहा सरम ग्रलसी ब्रर्डा के खरीददारों को नूतन सम्वत के 
उपरान्त रेत शुक्ला में माल खरीदने से भद्रपद शुक्ला १५ 
श्रथवा सर्म षिर्‌ वदी अमावस्या तकं लाभ हो जायेगा । गेहु 
चना श्ररहर मघरूर जौ मटरा मसूर बशाख कृष्ण परभ मे खरी- 
दने से वृदिचक संक्रान्ति तक उत्तम लोभमहो जायेगा  श्रष्टग्रही 
का श्रनिष्ट कारी फल समाप्त होकर . मीन के शनि वाला 
कुयोग सं० २०२३ के वैशाख से प्रारस्म होगया। दूसरा  कृयोग 
ज्येष्ठ कृष्ण १ बुधवार भरारहौ है तीसरा कु्ोगं प्राषाढ शुक्ल 
पक्ष मे बुध जी उदय हो रहे दै । चौयाकुवाग श्रावस त 
म श॒क्र जी भ्रस्त हो रह इ पचता वुयोग सं° २०२४ क 





$ । 
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होली पर मीन राशिमे चार पापग्रहोका वैटना श्रौर वेन्द्र 
ये पचो पाप ग्रहो का एकत्र होना इन सब वय गों के देखते हए 
संसारमें भारी श्रनतिकरता ्रव्याचार श्रनाचार व्यभिचार 
युद्ध भय श्रनावृष्टि श्रतिवृष्टि से कहीं न कहीं दृक्ष 
से भय जन संहार की जड़जम रही टै । प्रथ्वी का भार 
कृष हल्का होना चाहता है इन कुयोगों को देखने से यही प्रतीत 
होता है । परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि अषना राष्ट्र 
सभी राष्ट वासी श्रपने प्रिय व्यापारी वन्धु सभौ सुखी रहं । 
किमधिकमु विज्ञषु । 
१, ^ ^> 
वादा साना धातुना 
सं° २०२४ का सांराश लिखते समय दिल्ली राजधानी मेँ 
चांदी का भाव नईतोल से १ किलो पर ३६०) क} धा प्रौर 
शुध स्वं माव प्रति १० ग्राम्‌ { ५४) का था, सं० २०२४्के 
प्र्र चाद काऊन्नेसेऊचा भावं २३९५ के श्रासरे १ किलो 
९ जानना, शुद्ध स्वं का ऊननेसे उवा माव प्रति {० भ्राम 
१७४) का जान लेना । इस वं चांदी कानीवेसे नीचाभाव 


२५०) जान लेना । शुद्ध स्वका नीचेसे नीचा भाव १४०) 
का जान तेना । जघ कभी ऊचे नीचे भावो बाजार दिपरीतं 





चलते लगे तो जघाबो तारया जवावौ काडं द्वारा हमसे दुबारा 


श्म ६२ भप्रल से धुवं मे तेजी ग्रान लगेगी ता० १८ 
भ्रषलसेंचांदो मी तेज हाने लगेगी । ता० ३ भ्रप्रंल तक तेजी 
करत ४्मे ९ श्प्रल तक मन्दी के भटकामें खरीदना। 


२० ९०अप्रलपेर्र श्रप्राल तक घटा बढी से तेज होगे । 


ता० २४ मईसे २० मई तक मन्दी में सुवणं खरीदना । 
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० ३१ मई पर चादा खरीदना । ता० १२ जून तक लाभ हा 
संभावना दहै । ता० १२ स रणचृन तक घटा बहो से मन्दा ` 
| प्रेमी । मन्दी में दरीदना ता० २९ से जलाई तक 
(तेजी मे वेच देना 1 ता० ^ जौलाई स ३१ जौ° तक २) ॐ 
। पटा वटो के साथ बाजार सन्दे रहेगे । ता० १ श्रगस्त स १५८ 
| ्रगष्त तक चटा बढा से तेजी श्रायेगा । ता० १६ म्रगस्त से २६ 
प्रस्त दक सोने मे तजो श्रायेगी 1 चांदी मजबूत या साधारण 
| मन्दो मे बड़ी रहेगी 1 ता० ९ ७ श्रगस्त से १३ सितम्बर तक 
| पोनाभें साधारण तेजो तथा दो मे भच्छी तजा प्रायेगी । 
| ता० १४ सितम्बर स सितम्बर तक चांदी मन्दा तथा सुवण 
तेज होगा । ठा० २६ सितम्बर से २५ प्रक्टूबर तक चांदी सुवण 
दोनों तेज हौग 1 ता० २६ से १७ नवम्बर तक घटा वटी स 
| साधारण मन्दी श्रयेगो । ताश्= स २७ नवम्बर्‌ तक तेजो का 
| साधारण उद्वाला लेकर ता० २० वम्बरं से १९६ दिसन्वर्‌ तक 
मन्दी का अच्छा धमाका श्रायेगा । ता° १८ दिसम्बर से ३० 
दिसम्बर तक सधा ण तेजी मन्दा निकलेगो 1 ता० १ जनवरी 
१० जनवरी तकर चादौ में ग्रच्छी तजा सवं मेँ साधास्पण 
री से २५ जनवसत सुवर्ण 
६ जनवरीसे ८ 


६ फरवरी स ९८ फीर्‌° 





से २१ माच तक घटा वंटा 





९५० संवत २०२४ का 
= 
= 

दोनो तरफ़ चलता रहेगा । इसी प्रकार हाजिर चांदी में २५) 
३०) कौ दूतरफा घटा बढी चलते इए मागसिर मास तक 
भ्रतिम रुख तेजी का रहेगा । पौष मा से वषं के प्रत्त तक 
युवं मे श्रचानक श्रच्ी तेजौ श्रायेगी । मन्दी के भटकामें 
सरीदते रहना । 


रुई सूत वस्त्र कपास 


। सारथि लिसते समय बम्ब मे वायदा रुई का भाव यन्द 
थाइस लिए र्ईहाजिर पंजाब श्रौर रई हाजिर बेगाल के 
भावोंकाप्राश्रय लेकर रई कपास का सारांश लिख। गयाहै। 
सारांश लिखते समय रई हाजिर गगा तगर सन्डी का ठठ) 
का भावथा। रुई हाजिर बंगादका यह्‌ ७२) भाव था। 
ता० १० श्ग्रूल से ३१ सई तक ९) ७) मन तेज । ता० १ जून 
से २६जूनतक ३) ४) मनकी मन्द । ता० २७ जुन से १० 
भगस्त तके ३) ४) मन तेज । ता० १ १ म्रगस्त से २९ प्रगस्त 
तक २३) ४) कौ षटाबहो होते हए स्ल नरम रहेगा । ता० ३० 
धरगस्त से ४ सितम्बर तक्र मन्दी में सई खरीद लेना। ता० ५ 
सितम्बर से १३ मरटूबर तक ४) ५) ₹० मन तेज । ता० १४ 
प्रवूबर से २० प्रवटुवर तक मन्दी का भटका स्रायेगा इसमें रई 
कपा सरीदना । ता० २१ प्रक्टूवर से १० नवम्बर तक्‌ २) ३) 
को तेजो श्राकर ता० १ १ से २२ नवम्बर तक मन्दी का भटका 
भ्रायेशा । ता० २४ से २ नवम्बर स २४ दिसम्बर तक ५) ७) 
मन तेज । ता० २५ से ३१ दिसम्बर तकं मन्दी का भटका 
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--> 

त 

| अ्ेगा । ता० १ जनवरी से आठ दिनमें तेजी काउदछाला 

तेकर ता० € जनबरी से २५ जनवरी तक सन्दौ का घमाका 

। ब्ायेगा । ता० २६ से २९ जनवरी तक रुहं खरीद लेना । ता० 

| ३ जनसी से शनः: शतः तेजो श्राने लगेगी । ता० २७ फरवरी 
तक ४) ५) की तेजी आकर ता० २८ से ता० २८ माचं तक 


७) ८) मन को मन्दा श्राने योग है। 


| नोट हाजिर रुई में १ मई से १ जून तक, १ सितम्बरसे 
। २५ सितम्बर तक्र, १ नवम्बर से १५ दिसम्बर तक ५) ७) १० 

ट्करेकी तेजी श्रवस्य आयेगी । इन तेजी के उच्छाले मेँ रई वेच- 
कर्‌ श्रवश्य लाम उठाना चाहिए । सई बंगाल नीचे में ६५) ६६) 
ऊच्च मे ८५८६) के भाव बनने का श्रनुमान पाया जाता है। 
सई गंगा नपर नीचे मे ८) ऊवे मे १०२) की प्रासरे बनना 


दाया जाता है। 
| । गुड़ खांड़ शक्र 


मन्डी मे गुड प॑सेरा बटीया के 


भाव ३०) के प्रासरे ये । इस वषं गुड का ऊ्चेसे ऊंचाभाव 
३६) ४०) के श्राखरे बलता पायाजाता है ओर नीचेसेनीचा भारथ 
२९) २५) मन के ग्रास 3 \ श्रौर खंड खन्डसारी 


रे बनना पाणा₹) 
चरेली नं का भाव सासंश् लिखते समय ५४) ५४५) मन 
परासर भाव था । रौर द तं०२कीखांड का भाव्‌ ४७) ४८) 
के आसरे था । इसका नोचे से नीचा जाव ४६) ४३) के श्रासरे 
| श्नौरङचेसे ऊव माव ३० नवम्बर 


बनना पाया जाता र 
रे बन जायेगा 1 ता १० प्रंल से २७ 


नि 


सारस लिखते समय हापडं 


तक ६३) ६४) के श्रा 
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(-- --------- 
मई तक घटवढ होते हए तेजी श्रायेगो । ता० २८ से ३१ मई 
तक गुड खांड नें मन्दी का धमाका घ्राने पर खरीदना चाहिए 
ता० १ जून से शनः शनैः पुनः तेजी चलेगी ता० १२ जनस 
तेजी की गति बने लजेगौ । यहु तेजी घटबढ हीते हुए ता०१८ 
सितम्बर तक कायम रहेगा। ता० १६ वितम्बर से 
२५ सितम्बर तक मन्दी का भटका ्रारेगा । ता० २५ सितम्बर 
क शाम से घटबड होते हए ता० १५ नवम्बर तक अच्छो 
तेजी ्राजायेगी श्रौर गड खांडके ऊचे से उचै भावे बन्‌ 
जयेगे । ता० {५ नवम्बर कौ श्चाम सेता०४ दिसम्बर तक 
मन्दी का धमाका ग्रायेगा । श्रच्छी मन्दी भ्राने पर खरीदना 
` श्रच्छाहै यदिता० के भावों सेभी नीचे भाव श्रागे ्राने 
लगे तों समभ लेना कि प्रमी मन्दी समाप्त नहीं हुई । ता 
५ दिसम्बर से २१ दिसम्बर तक कभी तजो कभी मन्दी होते 
हए घटाबढी का बाजार रहेगा त्ता० २२ दिसम्बर से गड में 
तेजी प्राने लगेगी लेकिन खांड में तेजी ता० ६ जनवरीसे 
रारम्भ हो जागो । गुड खंड की यह तेजो भू५ जनतरी तक 
होकर ता० १६ से २६ जनवरी तक. मन्दी का टका श्रायेगाः । 





इसमे खरीद लेना । ता०३० जनवरी से १४ फरवरी तक तोजी 
श्राकरर्‌ ता० १५. फरवरी से २१ फरवरी तक मन्दी मे खरीदना 
 ता० २२ सं २७ तकत जी मे बेचना । ता०२७ फरवरी से १ मा्च॑ 
तकर मन्दौ का भटका ्रायेगा] ता०२ माचंसं १२ माच तक 
` तं जी । ता० १३ से २० माच तकः मन्दी । ता० २९से २८ मा 
चकर तेओी रहेगी ॥ 3 
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~~ 
नोट-सं० २०२४ के अ्रन्दर खांड खंडसारी ग्रौर गड 
शक्कर के अन्दर १२) से १५, मन कौ तेजी श्राने कायोग ह | 
इस साल भी गृड खांड में सवाये भ्रथवा उयौढे दाम हो जाय 
तो कोर भ्राङ्चयं कौ बात तहं क्योकि मीन का शाति ककंका 
गुरू तुल का मंगल चाला योग॒ भयानक तेजी लाया करता है । 
गुड खांड बालों ने श्रपने अपने भाष्याचु्तार इस वषं भीलाभ 
उठाया श्रौर प्रागे भी लाभ होने को घ्राशाहै। किन्तु ग्रांख 
मौचकरः प्रत्येक ऊचे मावोमें खरीदने बालों को पहिले जोखम 
उठानी पडेगी सं° २०२३ को पौष वदी ८ माघ वदी १३ ओर 
फागुन वदी १३ गड खांड खरीदने के लिए ग्रच्छे रहैगे । प्रथवा 
इनसे पहले ही वाजारमे ५) ४) की गिरावट हो जाय तो 
पदिले हौ खरीदलेना चाहिए । 


छयरहर चना पय पसर 


सारदा लिखते समय राजधानी देहली मे सटराका भाव 
११२) के करीव चते का भाव १०८) के करीब मसूर का भाव 
६०) कुटल श्ररहर का भाव ८६) कुस्टल का धा । सम्बतु 
घरं ल तक अनाज गल्ला मटस मदुर 


२०२४ के म्रन्दर ता २८ 
श्ररहुर न्ना ये 2०) २५) वु्टल की सन्दी आकर ता० ११्‌ 


नवस्बर तक वापिस २०) २८) कुन्टलः को तेजो श्रा जायेगी 
किसी वस्तु मे वु क्म किसी मे कुछ ज्यादा तेजी रा सकल 
दो तो श्रव्यं आयेमौ लेकिन इतनी 


ए । चैव देषा माप्त मे सः 
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(~ 
मन्दी मालुम नहीं देती जंसी कि सम्वत्‌ २०२३ म भाव वनेये) 
तेजी क लिए श्रभी श्रह योग सम्वत्‌ २०२५ तक प्रबल बने रहुंगे } 
सम्वत्‌ २०२३ के उचेसेऊचे भाव वालों को सम्वत्‌ २०२४के 
मघसलिर मास तक लाभ हो जिगा । कदाचितदेवयोग से 
लाभ नहीं हृश्रः तो सम्वत्‌ २०२३के भावों के आस पासभाव 
बन जायेगे । फिर संवत्‌ २०२४ की अपेक्षा संवतु २०२५ मेँ 
जाकर ऊचे भावः वालों को सूनाफा मिलेगा) ता० १० ग्रप्रंल 
सै २८ अप्रेल तक मन्दी भँ माल खरीदना । ता० २९से ६ मई 
तक तेज । ता० ठ से ११ मई तक मन्दी भाये तो माल खरीदना । 
ता० १२ से २२ मई तक तेज । ता० २३ से २५ मई तक मन्दी 
मे माल फिर खरीदना । ता०रर६्से ६ जुन तक तेज। ता०७ 
से १२ तक साधारण मन्दी श्राकर ता० १३ सै २९ जून तक 
तेज । ता० २७से ४ जुलाई तक मन्दी का भटका श्रायेगा। 
ता० ५ जुलाई से १९ जुलाई तक तेज्‌ । ता० १७ से १९ तकः 
मन्दी श्राये फिर माल खरीदना। यहां से तेजी कीग्रच्छी 
लाइन निक्लेगी } ता० २० जुलाई से ७ श्रगद्त तक घटा बढी 
से तेजी । ता० ८ अगस्त से १८ भ्रगस्त तक यातो कु मन्दी 
` श्रायेगी या माव सामान स्थिर पड़ रगे । ता० १६ श्रगस्त से 
सभी प्रकार के अनाज एवं धान्यो मेँ तेजो की तीन्र गंति बढते 
लगेगी} ता० रे से ४ सितम्बर तक सोमवतो अमावश के 





कारण मन्दो श्रा जाथ तो फिर खरीद लेना, ता० ५ सितम्बर. 


। से {४ प्ितम्बरं तक तेजौ श्राकर सिह के गुरू के कारण ता० १५ 


=-= 
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सितम्बर से २५ सितम्बर तक मन्दी का फटका आयेगा।. 


न 


मररीआजाधतो मान खरीद लेता1 ता० २६ सितम्बर से 
ता० ८ श्रकंटूवर तक्र घटावढी के साथ तेजी आयेसी ता० १६ : 
अक्टूबर से ३१ ्रक्टूवर तक मन्दी का श्रच्छा भटका भ्रा जाय. 
तो खरीद लेना ता० ३ नवम्बर से ता० १३ नवम्बर तक घटा- 
वहो से नैजो ्राथेगो 1 ता० २४ नवम्बर से २ दिसम्बर तक 
मन्दी का भटका प्राकर ता० ४ दिसम्बर तक घटावडी सै] 
तेजी । ता० २२ दिधम्ब्रर से ३० दिसम्बर तक मन्दौ का मटका 
श्रायेगा । ता० १ जनवरो से १३ जनवरी तक्र घटाब्ढी से तेजौ 
होक्रर ता० १५ जनवरी सो २० जनवरी तक मन्दी मेमाल 
खरीदना । ता० २२ से २-४्दिन के श्रन्दर तेजी का उक्ला 
प्राकर ता० ३० जनवरी तक मन्दी) ता० ३१ सं ६फरवरी 
- तक तेजी का उचछछाला अथिग। 1 तेजी मे बेचना ता०७ फरवरी 


से श्र फ़रवरी तक्र मन्दौ अकर ता १५ फरवरी से फिर 
तेजी का उच्छला ग्रयेगा। इस तेजी में वचना । ता० २८ 
करवरी तक घटा बही के षाथ मन्दी श्रायेभी । ता० २६ फरवरी , 
सो ६ माचे तक तेजी श्राने पर फिर वचना । ता० ७ फरवरी 
सो २० माच तक मन्दी । ता० २१ से स फरवरी तक घटा- 
बी से मन्दी चलती रहेषौ ! यहाँ को मन्दी मे माल खरीदने 
वाते लाभ उठायेगे । 


नोट --वैशाषी फरल १२ ग्रता गट्ला संग्रहे करने के 
लिए ता० १८ २६ ्प्रौल श्रौर ता० १०, २९२ सर श्रच्छी 
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रहेगी । यहां का खरीदा हृ्रा गल्ला भाद्रपद सुदी १५ तक 
लाभ दे जाएगा । फिर कुछ मन्द आकर पौष वदी मेँ जाकर 
तेजी समाप्त होगी । अरहर वालों ने इस साल कोई लाभ 
नहीं उटाया । ग्रह योग देखते हए आ्रआश्ा है करि सं” २०२४ 
्ररहरं वाले भ्रच्छा लोभ उठायेगे । २०) २५) कुन्टल की मन्दे 
भावों से सभी घान्यों में तेजी आएगो । इस वष मटरा कं भाव्‌॥ 
न दूने भाव हो गए । श्रागामो वषं में दूने का कोई योग नहीं । 
चनो मे तेजी का योग भाद्रपद मास तक चलेगा । ्रागे उतनौ 
तेजो दिखलायी नहीं देती । 


लाहा सरसीं ति तोरिया 


सारांश लिखते समय हाथरस मन्डी मे लाहाका भाव 
१६१) कुन्टन था भौर राजस्थान मे लोटनी सरसों वा भाव 
१७६) कुन्टलल के भ्रासरे का था । ओर तिल सफेद र ध ०) ग्रीर 
तिल काले १७६) कुन्टल के ्रासरे भावथे। सं २०२४ 
सरसों लोटनी का नीचे से नीचा भाव १५६) श्रौर हाथरस 
लाहा का नीचा भाव १३५) १३६) कुन्टल जान लेना 1 श्रौर 
ऊचे से ऊचा भाव लाहा १६६) सरसों लोटनी १२) के 
श्रासरे भाव बनना पाया जाता है । जब तक राह मेष पर केतु 
(तुला पर चलेगा तब तक ॒तिलहन के भावों मे तेजी बनाये 
रखेगा । मन्दी के धमाके श्राते रहैगे । एेसे ही समय में साहस 
के $ १ वालो को लाभ होगा। ता० १० अप्रंल से 


ज ( 
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। २१अ्रप्रल तक तेज। ता० रर से रए६म्रघ्रल तक मन्द्। | 


ता० २७ सो रश्रप्रौल तक घटा बढी सो साधारण मन्दी 1, 
 त्ता२६्को याम से चलो हुईं तजा २२मर तक होकर ता० २३ 


| 


॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


। मन्दी का. टका आयेणा । ता० (१७ जुलाई श्रौर ७ श्रगस्त 





सो २७ चक मन्दी में फिर खरोदना । ता० २६ रो १५ जून तक 
सेज 1 ता० १६१७ जून को मन्द मे फिर खरीदना । ता० १८ 
जून से १० जुलाई तक्र तेज । ता० ११ सो १५ जुलाई तक 


१९९. 


भर्‌ = श्रगसत से तेजो की तोन गतिर नायी इन तासो 
काखरुदा श्रा माल ता० १६ सितम्बर तक्र ग्रच्ा लाभदे 
जायेगा ] ता०)१८ सितम्बर सो २४ सितम्बर तक मन्दी का 
ग्ध 

टका श्रायिेगा । इस मन्दी मे खरीरता । ता २५ सितम्तर 
से २७ अक्टबर्‌ तक १ ०) १२) कून्टल का तेजी श्राने का योग 


नि 
~ 
© 
€ 


बनता है। ता० २ श्रक्टूबर स १५ नवम्बर तक ५) ५) 


कुन्टल कौ मन्दी राते पर फिर खरीदना) ता० १६ नवम्बर 
से २८ नवम्बर तक तेज । ता० २९२ दिसम्बर तक मन्द 1 
ता०४ से १२ दिसम्बर तक तेज । ता० १३ से ३१ दिसम्बर 
तक्र घटा वडा के साथ मन्द रहे । ता० १ जववरी से १० 
जनवसरो तक तेज 1 त¡० ११ स १६ जनवरी तक मन्दे ता० १७ 
से २५ तकत तेज । ता० २५ से ३१ जनवरी तक मन्दे 1 तार ५ 
फरवरी से ८ फरवरी तक तेज 1 ता० ठ फरवर से २२ फरवरी 
तक घटा बढो स मन्देता1 ० ररे फरयरी से २माच्‌ तक 
तेज । ता०४ से & माच तक्‌ मन्दे! ता० १० से १६ माब 
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तक तेज । ता० १८ माच से २८ माच तक घटा बढी 
से मन्दे। 


नोट-इस वषं भी लाहा सरसों तिल तोरीया के भावोंमें 
घटाबद़ी पर्याप्त होगी । . श्रप्रैल सनु १६६७ के नीचे भावोसे 
जनवरी सन्‌ १६६० तक २८) से ३२) कुन्टल कौ तेजी घ्राने का 
योगं बनता है । लाहा सरसों खरीदने के लिए ता० ११, १५ 
२७श्रप्रूल भौर ११ मई १२ जून १८ जुलाई ७, १८ अगस्त 
खरीदने का प्रच्छा दिनहै। यहां का खरीदा हृश्रा माल 
दिसम्बर तक लाभ दे जायेगा। बीच वीचमे४)६) की मन्दी 
के धमाके प्राते रहेगे । उस मन्दी खरीदने वाले ही लाभ 
उठाते रहे । 


अलसी अरंडा सीगदाना विनौला 


स।रांश लिखते समय बम्बई मे श्रलसी वायदा श्रप्रेल का 
भावे १६३) कुन्टल भौर कानपुर श्रलसी वायदा मई का भाव 
१६१) कुन्टल ओर ग्वालियर मे श्रलसी वायदा मई का भाव 
१६०॥) के प्रासरे था। सं० २०२४ के श्रन्दर अलसी का नीचे 
से नीचा माव बम्बईमें १४०) के ग्रासरे कानपुरमें १३८) के ` 
आसरे श्रौर खवालियर मे १३६) के श्रासंरे भाव बनना पाया 
जाता है। नीचेके भाव श्रप्रल की समाप्ति तक बन जाने 
चाहिए । अगर यहां नहीं बने तो सन्‌ १६६८ के माच मास तक 
बन जायेगे। इस वं ऊचे सेऊचे भाव बम्ब में १७१) के 
भ्रासरे कानपुर मे १९९) के श्रासरे तथा ग्वालियर मे १६९) के 
 भरासरे आ सक्ते है । । 
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1 म्रप्रौल से १६ श्रप्रौल तकत घटाव्रदी से मन्दे ता० २० 
से ता० ३ मई तक तेज ता०४से ११ मई तक ल 
4 
जून तक मन्दी का भटका न ॥ प | जरं त्त 
की शाम से १६ जौलाई तक्र घटावदी से तेजी र १. 
हेगी । ता० १७ 
से २४ जौलाई तक मन्दे म खरीदना ता० २५ जौलाई से धीरे २ 
तेजी वेगी ओर १८ श्रगस्त से ३१ ्रगस्त ठक मरच्छी तेजी 
ता० १ मितम्बर से ४ सितम्बर तक न्दी का भटका श्रायेगा 
इसमे खरीदना । ता० ५ सितम्बर स १४ सितम्बर तक तेजी 
मे माल बेचना। ता० १५ सितस्नप्से २ श्रवटूबर तक विका 
हषा माल खरीद लेना। ता०३ से २० श्रव्टूबर तक श्रच्छी 
। तेजी ता° २९ से २ नवम्बर तक घटावढी से संदी ब्रायेगी । 
मंदी श्राजाय तो खरीद लेना । ता० ३ नवम्बर से ११ नवम्बर 
तक तेजी में बेचना 1 ता० १३ नवम्बर से २६ नवम्बर तक 
चटावहो से मंदो रहण | ता० ३ दिषम्बर से २१ दिसम्बर तक 
तेजी श्रयेगी । ता० २२ दिखम्बर से ३१ दिसम्बर तक मंदी 
म फिर खरीदना । ता०१ जनवरी सन्‌ १६६५८ से ६ फरवरी 
तक घटाबदी से श्रच्छी तेजी । ता०७ फरवरी से २५ फरवरी 
तक मंदीका ग्रच्छा धमाका श्रायेणा। ता० २६ फरवरी से 
६ माच तक घटावढी से भाव मूलायम बने रहे \ ता० १० 
माच से पसम खराब होने के कारण कुछ तेजी का उचाला 
आ जायेगा । ता० १८ मायं तक फिर मंदा आयेगा 1 ता० १६ 
माच से २८ माच तक भारी चटाबढी लिकलेगी । 
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नोट ~ अस्डा वायदा श्प्रौत नीचे मे ११६) ११७) विनौला 
हाजिर नीचे मे ६८) ६९) कुन्टल ओर ऊचे में अरंडा १४२) 
१४३) बिनौला ८७) <) कृन्टल के भाव ्रगल सम्वत्‌ मे 
जान लेना) मूगफली हाजिर का वतमान भाव ४७) से ५५) 
तककाहै। ऊचे में ५७) से ९७) तक कै भाव श्रा सकते हँ 
जनवरी सनु १६६८ से लेकर जौलाई सन्‌ ६९६६ तक श्रलसा 
के प्रन्दर ४०) ५०) कुन्टल की मोरी मन्दी प्रायेगी । इसं आप 
नोट कर लेना ८ मनुष्य का कोई भरोषा नहीं। भ्राजहै कल 
नहीं इस वर्षं भी तिलहन वाने में ३०) ३५) कुन्टल कौ इक- 
तरफा तेजौ भ्रायेगी । मंदे के नीचे भावों सं माल खरीदने क लिए 
सरसों क सारांशमे जो तारीखे लिखी है, उन्हीं को जान लेना । 

पाट वारदाना ईसियनं 

सारांश लिखते समय बिटविल बारदाने का कलकत्ता मे 
१७७) का भाव था । श्रौर हैस्ीयन टाट का भाव ६७) के 
श्रासरे था। सं० २०२४ के श्रन्दर विटविल का नीचेसे नीचा 
भाव १६७) जान लेना । श्रौर टाट हैसियन का तीचे से नीचा 
भाव ५८) ५६) का जान लेता। इस वषं विटविल बारदाने 
काऊचेसें ऊचा भाव १६२) के जानलेना) टाट हैियन 
केञउचेसे ऊचे भाव ८६) के जान लेना। 


ता० १० ग्रप्रंलसं धोरे- धीरे तेजी शुरू होने लगेगी । 
ता० २० जून तक ५) ७) को तेजी भ्राजायेगी । ता० २३ जून 
से २ जुलाई तक मन्दीका टका श्रायेगा ता० ४ जुलाईसे 
१९ जुलाई तक ३) के करीव तेजो श्राकर ता० २० जुलाईसे 
६ श्रगस्त॒ तक घटाबढी से -मन्दा रहेगा ता० ७.्रगस्त से 
२९ श्रगस्त तक तेज होगे । ता० २८ अगस्त से ७ सितम्बर तक 
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द ॥ से ट = ज = ( 
ध ८से १८ सितम्बर तक तेज ताऽ १९ से ३ प्रक्टूवर 
0 ६ ४सं १६ अक्टूबर तक तेन ता० १७से २० तक 

मंदी मे खरीदना २१ से २५ तक तेजी अ्राकर्‌ ता २३ ३१ 
शर तक मंदो जायेगी । ता० { नवम्बर से € नवम्बर्‌ तक 
तजा हाकर्‌ ता० १० नवम्बर से २३ नवम्बर तक मन्दे ता २४ 
नवम्बर से १२ दिषतम्बर तक तेज ता० १३ दिसम्बर से ३१ 
दिसम्बर तक मन्दे ता० १ जनवरी से ७ फरवरी तक घटावढी 
के साथ तेजी भ्च्छी भ्रायेगौ । ता० ८ फरवरी से १६ फरवरीः 
तक मन्दी में खरीद लेना ता० १७ फरवरी से २८ फरवरी तक 
तैज २६ फरवरी से १२ माचं तक मन्दौ ता० १३ माचे.से 
२८ माचं तक तेज । 

नोट इस वषं भौ विटभिल वारदाना हैसिणन के श्रन्दर 
२०) २५) कौ दृतरफा चटाबदी चलतो रहेगो । प्रधिकतर 
बारदातने के भ्रन्दर जुलाई मास तक ग्रच्छो तेजी भार्‌ ब्रगस्त 
से सितस्वर तक एक मन्दी का प्रच्छा धमाका ग्रायेगा । इसमे 
। माल खरीदने वालि श्नन्तिम वपं तक्र श्रच्छा लाम च्टायेगे । 

(“= ् ले (स (1 
घी तेल वे जीटेवि्त करन 

सारांश लिखते समय हाथरस संडी मे देशीधघी काभाव 
६) ६० नये पैसे प्रति किलो का भाव धा । सं० २०२४ के श्रन्दर्‌ 
नोचे देशो घी ६) ३० पै० से नीचः मालूम नहो देता ॥ ऊच 
१) ४० प०के भाव बन जाने चाहिए । 
टली मे तेल 


के लिए दीपावली तक्‌ १ 
तेलो का सारा लिते सम राजधानी दे 





दज |] सं० २०२४ का 


स माक 


मू गफली ४३०) करुन्टल तैल सरसों ४१२) श्रासरे तेल तिलो 
४१५) के श्रासरे तैल श्रं डी ३७३) के अ्रासरे तैल ग्रलसी ४०३) 
के भ्रासरे तेल महरा ४५४) के आसरे तेल गोला ५०७) के 
ग्रासरे भावये। सं० २०२४ मे श्रप्रल मासं ठक ३०) ३५) 
कुन्टल की मन्दी प्राकर मरईमासके प्रारम्भ से दिसम्बर मास 
तक फिर उतनी तेजी श्रा सकती है। जोकि भाव ऊचे मँ 
सं० २०२३ मे बने थे उन भावों से किसी तेल मेँ २) ४) प्रधिक 
गनौर फिसी २ १०) ५) कम के भाव सं० २०२४ रा सक्ते 
हैँ । मईके श्रारंभमें तैल खरीदने वालों को दिसम्बर मास 
तक श्रच्छा लाभ हो जायगा। इस वषं किराने की करदएक 
वस्तृश्रो मे संदी भी श्रच्छी प्रायेगी 1 तथा तेजी भी श्रच्छी 
श्रायेगी । श्रप्रौलके प्रारम्भमें जोरा, सौफ धनियां खरीद कर 
श्रन्तिम जौलाई तक वेच देने चादिए। यहां तक २०) २२) 
कुन्टल को तेजी श्रा सकती है । फिर बाजार मे खटवद्‌ होते 
हए सितम्बर मास तक ८) १०) कौ मन्दी भ्राजायगौ । भ्रवटूबर्‌ 
माप्त से जनवरी मास तक फिर घटाबदढी के साथ १०) १२) 
की तेजी प्रायेगी । जीराकौ फपल पक कर श्रानेके समय 
देवो उत्पात से मौसम कौ खरावीसे पाक कम उतरेगा। 
जिससे सं० २०२५मे श्रागे धारणा तेजी की रहेगी । लाल 
पीलौ मिचँ के खरीदने वालों को श्रप्रल के चौथे सप्ताहमे 
माल खरोदकर १५ सितम्बर तक माल बेच देना चाहिषए 
मर्चा कौ भडपाल करने से इस वषं लाम तो श्रवद्य होगा । 
लेकिन सं° २०२३ जैसा नहीं होगा । हत्दी सांगली के वायदा 


शु 


= 
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[र णगणणररषी 
का भाव किसी समावार पत्रो देखने को नहीं मिला। इसी 
कारण हव्दी पर लेख नहीं लिख पाये । 


टाया अ डनरी हिन्द मोटर आयरन शेयसं 


ह सारांश लिखते समय टाटा जआडनरौ के भाव १४७) इंडियन 
जाईरन २६-५०.हिन्द मोटर १५-६० के भाव धे । 

सं० २०२४ के भ्रन्दर टाटा स्टील के नौचेसे नीचे भाव १२८) 
१३९) श्नौर ऊचे से ऊने माव १५५) १५६) जान लेना दुंडियन 
ध्राहइरन क तीचे से नीचे भाव २४-५० अथव) र४्)ऊचेसे 
 ऊचाभाव ३२) ३२) ५० का जान लेना] हिन्द मोटर का 
नोचे से नीचा भाव १४-२५ का जान लेना तथा उचेसेऊचा 
भाव शत) या १८) ५० का भाव जान्‌ लेना श्रव हम साल भर 
के मुख्य मुख्य चास श्ेथसों के लिखते है । ता० २५ म्प्रलसे 
६ मई तक इंडियन भ्रायरन्‌ ्ञयसं तेज होगे । ता० १ जून सं 
१७ जून तक हिन्द मोटर मे तेजी श्रायेगी ता० ८ जोल।ई से 
भ श्रगस्ततक टाटा स्टील श्राडेनरी तेज हमे ता०५ सितम्बर 

सेर श्रक्टूबर तक द्डियन आदूरन में तेजी बनी रहेगी । 
ता० २० नवम्बर से १६ दिसम्बर तक टाटा स्टील तेज होगे \ 
ता० १ फरवरी से ५ फरवरी तक आद्भरन शेयसं तेज ता० २० 
फरवरी से २० माच तक कपड़ा पिल शेयरों में मंदी आयेगी 1 


्रलसी अशडा गुड विनोला ससस शे 
साभूदिक तेजी की तारीख 


क १२. 


२१० ] सं० २०२४ का 


। २६) २६९ मर्ह ओर ता० र ८ १५ १८, २ १, ८ जून रोर 


ता० ११, १४, १७, २०, २४, २६ जुलाई प्रौर ता०४,७, &, 
८८, १६ २९ ३० अगस्त ॒ता०२,७ €, १४, २९ २३, २५ 
सितम्बर भ्रौर ता० ९, €, १३, १७ २१, २८ श्रक्टूबर श्रौर 
ता० ३, ५, १२, १८, २३ नवम्बर ओर ता० ८, १६, १९, २६, 


' २९ दिप्षम्बर श्रौर ता० १,३, १३. १८, २१, ३१, जनवरी श्रौर 


ता०२, १३, १७ २०, २६ फरवरी ता० ११, १६, २३, २५ साच 


. को तेजी लगाना प्रच्छा रहेगा । 


सामूहिक मन्दी कथे तारीखे 


ता० १२, १३. २२, २५.२६ २८ प्रप्र ल श्रौर ता० ४, १२, 
२३१ ३० महं ओर ता० ८, १०, १६, २३, २४ जून ओर ता० ४, 


` ५, १२, १८, १९, २६, २५, ३०, ३१ जुलाई प्रौर त।० =, ११, 


१४, १५, २१, २२ प्रगस्त प्रौर ता०१,२,४,८, €, ११, १६ 
१८, २७, २८ सितम्बर प्रौर ता०२, १०, २३, २४, २० श्रक्टूबर 
प्रौर त)० १, ४, १४, १५, १८, २०, २३, २६ नवम्बर श्रौर 


१० ४ (१, १४ १५, २४, २२, ३० दिसम्बर ता० ५, ६, २, 4 


१२, १५, २३, २४, २५, २७ जनवरी प्रौर ता० ५, €, १६, १९, 


९३, २४ फरवरी ता० १,२, ५ ६, १२, १२, १९. २०, २५, २६ 
माचं कौ मन्दी लगानेसे लाभ रहेगा । 


पामि दस्तु की विशेष षटाबदी की 
तारीख 


० १९, १८०१९. २७अर्रल ता०८, १०, ११, १२, ९५ 


५९, २४ २५ मई त° ९, १४.१६, २०, २६, २८ जून ता० १९, 


क म - 
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१२, १६, २०, २५, ३० जुलाई ता० ३, ४, ६, ५, &, १०, ११ 
१३; १६ १८, २०, २६ अगस्त ता० २, ६. ठ, १२ ३ १५। १६। 
१८, २०, ३० सितम्बर ता० ७, ११, २५, २६ ्रकटुवर ता०२। 
७, €, ११, १२, १६, १७ नवम्बर्‌ ता० १, =, १०, १६, २१ ४ 
२६, ३६ दिसम्बर ता० ५, ६, १६, २४ जनवरी ता० न ९ त 
८९, २४ २५. फरबरी ता० ११, १२ १६, न माच के दिन 
वायदा वस्तुग्रों मे विशेष घटावढो रहेगौ । 


मोरी तेजी मन्दी निकलने शी तारीख 


ता० १ मर्ईसे, ११ मई से, २५ मर्दसे, २९ म्ईसोता० 9 
जून सो, ता० २२ जून्‌ सो, ता० ५ जुलाई से, ता० १६ जुलाई 
से, ता० १६ श्रगस्त सो, ता० २८ भ्रगस्त सो, ता० २५ सितम्बर 
से, ता० £ प्रवटरूबर से, ता० १२. भ्रवू्नर्‌ से, ता० ६ नवम्बर 
सो, ता० १८ नवम्बर से, ता०६ दिसम्बर रो, ता० १६ दिसम्बर 
` शे, ता० ३० दिसम्बर सो, ता० २६ जनवरी से, ता फरवरी 
से, ता० ६ माचसो, ता० २१ माच॑से, मोटो तेजी मन्दी 
निकलेगी साप्ताहिक तेजी संदी नजराना लगाने से लाम होगा। 


निर्माता-विार्थी गिरिधर गोपाल दीक्षित बेदपाठी 
(मरही प्रवीण" हाथरस । 
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वार्पिक राशि फलम्‌ 
(च्रचेचोलालोनुलेलोओ, 





मेष राशि वालों को ता० १० श्रप्रंल से ता० ४ जुलाई तक 
लाल काली वस्तुके व्यापारसे लाभ! शत्रु पक्ष से चिन्ता। 
चिन्ता श्रौर व्यय कौ विह्ेषता रहेगी । ता० ५ जुलाई से ३१ 
जुलाई तक लाल वस्तु के व्यापारसेहानि। स्तरीको कष्ट)! 
लाभ साधारण चिन्ताकारी समय निकलेगा । ता० ३१ अगस्त 
से ता० १४ श्रक्टूबर तक चिन्ता हानि रहैगी। वायदे का 
व्यापार कम करंनायात करना श्रच्छा रहेगा । ता० १५ श्रक्टू० 
से २३ नवम्बर तक लाभ साधारण होगा चिन्ता घटेगी करीं 
से सहायता प्रप्त होगी । ता० २४ नवम्बरसे ठ फरवरी तक 
लाल पीली काली वस्तुके व्यापारसे लाभ किसी कायंकौ 
सिद्धि । ता० € फरवरी से २८ मार्च तक चिन्ता हानि परेशानी 


बदृगी । वायदे का व्यापार कम करना या न करना 
भ्रच्छा रहेगा । 


नोट-मेष राशि वालों को ता० २२ जनवरी श्रौर ठ फर० 
से मोटा व्यापार तहीं करना । गोचर में १२ शनि जभ्म का 
"राह चौथा गुर का उपाय करते रहना । 


(इउएभओबविङ्ुवेबो) 


वृष राशि वालों को ता० १० अ्प्रौल से ३० जून तक बुद्धि 
चलायमान सन्तान कष्ट लाभ साधारण । ता० १ जुलाई से 
३१ जुलाई तक समय लाभकारी कार्यकी सिद्धि ता० १ 





१.१ 


1 


~ ससत 
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{इितम्बर सो १२ श्रक्टूवर तक न वावा पक्ष घ चिन्ता लाभ साधा 
रण॒ होमा । ता० १४ अक्टूबर रो २३ -तवम्बर तक चिन्ता हानि 
परेशानी बढ़ेगी कोई ्रशुभ समाचार सुनाई देगा । ता० २४ 
नवम्बर सो ३१ दिसम्बर तक मिलती इई नफा हाथ से निकल 
जायेगी लाम , थोड़ा होगा । ` ता० १ जनवरी से १६ माच तक 
गल्ला तिलहन रस व्यापार से लाभ करिंसी कायं की सिद्धि 
ता० १६ साचे को शाम सो समय चिन्ताकारी प्रथिमा । कायदा 
व्यापार कम करनायान करता अच्छा रहेगा । 


नोट--वृष राशि के लिए. गोचर मे १२ वां राहु. चिन्ता 
हानि परेशानी करते हुए लाभ से बाधक है। ता० २२ जनवरी 
तक इसकी शास्ति का उपाय करते रहने सो सुखदान्ति मिलेगी । 


(ककिकुषडङ्दछ केकोटह्‌) 


मिथुन राशि वालोंको ता० ० ्रभ्रल से ४ जुला तक 
गृह कलह से चित्त टूल लाभ होनेमे बावा। ता०५ जुलाई 
से २८ श्रगस्त॒ तक वचिन्ताःघटेषौ श्नोर लाभ. होने लगेगा 1 
सन्तान पल्ल से चिन्ता होगी \ ता २६ भ्रगस्तं ते १३ श्रक्टूवरः 
तक धान्य तिलदन रस व्यापार सो लाभ) किसी लाभ की 


सिद्धि ता० १४ प्रक्टूबर सो २३ तवस्बर तक स्री, करो कष्ट 
यात्रासे हानि लाम साधारण) ता० २३ नवम्बर स ३१ 
दिसम्बर तक विरता हानि परेलानी बदेगो बायदे का काम्‌ 

1 १ जनवरी 


कम करना । कोई श्रु समाचार सुनाद. दगा. उ 
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सो ८ फरवरी तक चिन्ता घटेगी थोड़ा-थोडा लाभ होने लन 
ता० & फरवरी से २८ माच तक समय लाभकारी किसी से 
सहायता । किसी कायं कौ सिद्धि होगी । 

तोट मिथुन राशि वालोको यह वपं लाभकारी रहेगा 
ता० २१ ज्तवरी से चौथाकेतरुमनको संतापघरमें कलह से 
चित्त को भ्रशान्ति वदृगी केतु की शान्ति के उपायस्े सुख 
शान्ति मिलेगी । 


(हीहरहैहोडाडीडइडेडो) 


ककं राशि वालोंकोता० १०ग्रप्रलसे ३ जुलाई तक लाल 
पीली काली वस्तु पे लाम किसी कायं की सिद्धि।;ता० ४ 
जुलाई से ता० ३० प्रगस्त तक चिन्ता ह्‌।नि परेशानी किसी से 
कलह वायदे काकामकमकरनायान करना ्रच्छा है ता० १ 
, सितम्बर से १३ प्रक्टूवर तक सन्ता पक्ष से चिन्ता चित 
चलायमान होने से लाम भी साधारण होगा। ता० १४ 
अकदुबर से ता० २३ नवम्बर तक किसी काथं की सिद्धि। 
गल्ला गड तिलहन से लाभ ता० २४ नवम्बर से ३१ दिसम्बर 
तक यात्रासेहानिस्त्री पक्त से चिन्तालाभ साधारण होगा । 
0० १ जनवरी से समय विपरीत व्यापार से हानि चिन्ता 
मे वृद्धि। ता० € फरवरी से १५ माच तक कभी लाभ कभी 
होति इए लाम साधारण होगा । ता० १६ माच से श्ामे 
१1 समव गुड़ खाड़ तिलहन के व्यापार से लाभदायक रहेगा । 
(1८ -अह वपं लामके लिए मध्यम रहेगा । ग्रह कलह 
कोपर जनवरो सनु १९६० से शांत होने लगे ॥ 
उफाय करने से शांति मिलेगी ; 















त्स 


[1 [ २९५ 
(मामीश्रमेमोटाटी इदे) 


सिह राशि वालों को ता° १० ग्रप्रौल से ३ जुलाई तक्‌ 

कभी लाभ कमी हानि होते हए लाम सावार रहेगा । प्राधिक्‌ 

। विन्ता लगी रहेगी । ता०४ जुलाई से २६ अगस्त तक लाम 

ह्येगा किही कायं कौ सिद्धि कट से सहायतां ता० २७ भ्रगस्त 

से १३ श्रक्टूबर तक चिन्ता ह्यनि परेशानी वेगः किसी से 

कलह होगा । ता० १४ मरवटूबर से २२ नवम्बर्‌ तक्‌ लाल काली 

सफेद वस्तु से लाभ हयेगा शत्रु परास्त किसी काय मे सफलता ॥ 

, ता० २२ नवम्बर से ३१ दिसम्बर तक लाभ साधरण लाभ 

से हानि स्वौको कष्ट। ता० १ जनवरो घे ८ फरवरी तक 

{चिन्ता हानि परेशानी कोर काम सिद्ध होगा। ता० & फरवरी 

. से २८ माचं तकर करभौ लाभ कभी हानि होते हृए व्यापार से 
हानि ही रहेगी श्रन्ति अधिक रहेगी " 


अ + 


| 
| 


लोट गोचर में च्रष्टम शनि चल र्दा ह २९ जनवरी से 
राहु मी ष्टम ही जायेगा \ ता० = फरवरी सन ध्न से मंगल 
स्री अष्टम हो जिगा 1 इस समय कौ सावधानीसे ति कालिय । 


(टीपपिपूष ड ठपे पो) 


लेको १० अमल 93 तक का 
श साधारण ही 


रहेगा । ता०१ सितम्बर से १३ अरवगूवर तक अच्छ लाभि 


किष काय की सिद्धि 
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तक ॒चिन्ता हानि परेशानी ` शह कल्ह्‌ से चित को सन्ताप 
ता० २४नवम्बर से ३१ दिसम्बर तक लान कम चिन्ता ग्रधिकं 
-सन्तान कष्ट । ता० ६.जनवरी से ८ फ़रवरी तक लाल काली 


वस्तु से लाम किसी कायः की सिद्धि। ता० € फरवरी सं १८ 
माच' तक कभी लाम कभौ हानिस्वरी कोकष्टयात्रा पे चोरी 
ता० २० माच से समय लाभकारी भरायेगा तिलहन म्रौ९ रस 
्याक्रर से लाभ होगा । २ 

नोट--२० जनवरी सु १६ तक मेष का भ्रष्टम राहु 
लाभ होने मे वाधा डालता रहेगा । चित्त को वेचैनी रहेगी 
तन तक राह की शति का उपायकरने से सुख शांति 
मिलेगी । 

(रारीरूरेरोताती भत) 


" छेला राश्चि वालों को ता" १९ श्रप्रल से २ जुलाई तक 
लाभ केम हानि विशेष व्यय कौ श्रविकता रहेगी । ता० ५ 





व्याषार्‌ भविष्य £ | = १७ 





__----- ~ ----~--- 


० € फरवरी सं १०. साच तक लाभ ्रेष्ठ क्रिसी कायः की | 
विद्धि होगी । ता० २० माच सै र माच तक लाभ 
दवाधारण मात्रा से हानि । 

नोट-- वषे का परिणामः लाभकारी रहेगा सत्‌ धट कीः 
२२ जनवरी सो २ वाँ केतु लाभ मे बाधा करेगा । इसकी साति, 
का-उपाय करने सं भुव शांति मिलेगौ । 


(तोननीसुनेनोययियू) 


वृदिचक राशि वालों कोता० १० श्रप्रंलसे ४ जुलाई तक 
लाल काली वस्तु रस व्यापार से लाभ । ता०५ जुलाई से ३१. 
 श्रगस्तं तक चिन्ता हानि परेशानी वायदा व्यापार कमकरना 
मोटे व्यापार से मोटी हानि होगी । ता० १ सितम्बर से २३ 
| नवम्बर तक कमो लाभ कभी हानि होते हए द्रव्य कालामः 
| साधारण । शारीरिक रौर नरथक चिन्ता वनी रहैगो । 
 ता० २४ नवम्बर से ३१ दिसम्बर तक्र गड खांड तिलहन के 
 ज्ापारसे लाभ वन्धु वर्म सेद्रेष ता० १ जनवरो से & फरवरी 
। तक चिन्ता हानि कलह लाभ होना कठिन ता° € फरवरी से 
म कभी हानि होते हृएं लाभ साधारण 
ता० १६ माचं सो २८ साच तंक 








१ माचं तक कभौला 
ही रहेगा । सन्तान कष्ट । 
समय ध्रष्ठे लाभ होगा । 
नोट-दइख राशि क लिए १२ वां केतु कल्हार ग्रौर 
ल्यथकारी सन्‌ १६ ६८ की जनवरी तक चलेगा इसकी णाति का 


| उपाय करने य सुल शति सिलेगौ 1 
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~ ~ 
(येयोममोभरुधफढये) 


चनु रारि वालोंको ता० १० ग्रप्रल से २९ श्रगस्त तक 
भनाज तिलहन गुड खांड वेजीटेविल के व्यापार से लाभ क्रिसी 
कायं कौसिद्धि। ता० ३० श्रगस्त से १३ श्रक्टूबर तक चिन्ता 
हानि परेशानी बहेगी लाभ होना कठिन । ता० १४ भ्रक्ट्वर 
से २१ दिसम्बर तक कभी लाभं कभौ हानि होते हुए समय 
साधारण व्यतीत होगा ता० १जनवरी से ८ फरवरी तक 
लाल काली वस्तुकेव्यापारसे लाम किसी कां को सिद्धि। 
ता० € फरवरी से १८ माच तक चिन्ता हानि कलह चित्तको 
शरशान्ति रहेगी । ता० २० माच से समय लाभकारी श्रायेगा। 

नोट--मीन क( शनि लाम होनेमें वाधा करताहै। शनि 
कौशांति का उपाय करत रहँ । प्रागे फरवरी श्रौर्‌ माचं सनु 
१९६८ का समय व्यापार कम करते हए सावधानी से निकाले! 
ईदवर का भजन विशेष करे । 


 (भोजजीन्ुजेजोख खी चुखेखोगमी ) 


मकर राशि वालोंको ता० १० श्रप्रौलसे जुलाई तक 

कभी लाभकभौ हानि से समय साधारणो निकलेगा । नफां 
मिले तो छोडो मत । ता० ५ जौलाई से १३ भ्रक्ट्बर तक अनाज 
तिलहन रस कस व्यापार से लाम किलो कायं की सिद्ध। 
त° १ ता० १४ ग्रक्टूबर से २४ नवम्बर तक चिन्ता हानि 
परेशानी भय की ग्रधिकता । ता० २५ नवम्बर सेठ फरवरी 
` तक कभी लाम कभी हानिसे समय साधारण । शारीरिक 
` चिन्ता बनी रहेगी । ता० € फरवरी से २८ माच तक समथ 








व्यापार भविष्य [ २१९ 


~ 


लाभकारी कायं मे सफलता मिनेगी । बन्धुभों में श्रादर होगा । 


नोट--१% सितम्बर से प्रष्टम गुरं ओर २२ जनवरी सन 


€< तक चौथा राहु द्रव्य लाम में वाधक है इनकी शान्ति का 


उपाय करने से सुख शान्ति मिलेगौ । 
(गगेगोससीसुसेसोद) 


कभ राशि वालों को ता० १० ग्रप्रौल से ४ जुलाई तक 
विन्ता हानि परेशानी लाभ होना कठिन । ता० ५ जुलाई से 
२६ श्रगस्त तक कभो लाम कभौ हानि से समय साधारण । 
ता० ३० श्रगस्त से २३ नवम्बर तक कई प्रकार से लाभ होगा। 
{चित को प्रसन्नता होगी । कितो कायं की सिद्धि होगी । ता 
२४ नवम्बर से ३१ दिघम्बर तक्र चिन्ता हानि परेशानौ लाभ 


~ कम व्य विशेष \ ता० १ जनवरी से १९ माच तक शारीरिक 


ओर आधिक चिन्ता होगी । कभी लाम कभी हानो हो जायेगी 
रसव्यापारसे लाभ होने की भ्रालाटै। 


नोट - वर्ष का परिणाम मध्यम लाभ कारी रहेगा शनि कौ 
शञान्त का उपाय करते रह सन १६६८ की जनवरीसेश्रष्टम 
केतु शरोर को कष्ट देगा इघकी भी शान्त करते रहना । 


(दीदूथाममाना देदोचा चि) 


अप्रोल से २६ श्रगस्त तक समय 
लाभ थोडा होगा हानि विशेष 
करता । चिन्ता विशेष । ता° २० 
चटेमी घोड़ा थोडा लाभ 


मोन राशि वालों को १० 
मोटा लाभ नहों हीने देगा । 
होगो प्रतः व्यापार कम 
ग्रगस्त से १३ श्रक्टुबर तक चिन्ता 
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होने लगेगा । ता० १४ श्रक्ट्बर से ३० दिसम्बर तकत भ्च्ला 
लाभ होना पाया जातादै। कायं की सिद्धि होगी । मित्रोंसे 
प्रीति । ता० ३१ दिसम्बर से फरवरी तक चिन्ता हानि 
परेशानी बठेगी लाभ कम व्यय की भ्रधिकता रहेगी समयकी 
शान्ति से निकालना। त० € फरदरी से २८ माच तक का 
समय कभी लाभ कमी हानिसे साधारण लाभ कारी रहेगा । 

¦ नोट--इस वषं शानि जन्म का नेष्ट ह भागे माव माससे 
होली तक मीन राशि पर चार पापुग्रह चलेगे इस समय को 
शान्ति रौर सन्तोष के साथ ईश्वर कौ ्राराधना कृरते हए 
निकलना चाहिए । 


खरीदने बेचने के नक्ञत् 
र्लोक-क्रियक्षंविक्रियो नेष्टो बितियेक्षे कियोपिनः । 


पौष्णावुपावनी बातः श्रवर्वित्रा क्रिये शुभा १। 


। भावार्थ-माल बेचने के लिए भरणी इतेषा जयेष्ठा कतिका 
विशाखा पूर्वा फाल्गुनी पुवाघाढा पर्वा भाद्रपद ये = नक्षत्र बेचन 

` के लिए उत्तम है। जब कभी तेजी होते होते भाव ठहर जाय 
उस समय इन नक्षत्रों का वेचा माल भ्रवदय लाभ देता है । इसी 
प्रकार रेवती अश्विनी वित्रा जतभिषा श्रवण व स्वांतिये 
& नक्षत खरीदने के लिए उत्तम कह । जव वाजार गिरते र. 
मद्रे भाव पर ठहर जावे तब इन ॒नक्षतो मे खरीदा माल. 
 भवस्यलाभ देताहै, ` ह | 






हि 
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व्यापार इतै फ़ मतं 
न्याप करनं क शुष मुहूत 
दलोक-एृग पृष्याश्विनी मेत रेवत्यां चक्रये । 
चन्द्र व्रहस्पतो शुके व्यापार गुभदः स्मृतः ॥4॥ 


९ भावार्थ--मृगसिर पृष्य अश्विनी श्रनुराधा रेवती हस्तं चित्रा 
स्वाति इन नक्षत्रों सें चन्द्रवार गुरुवार व शुक्रवार इन वाररोमें 
दमलग्नशुभ लाभघ्रौर श्रभृतकी चौवदडियाग्रों मँकोई भी 
व्यापार करना शुभ लाभकारी रहेगा । 


॥ पटी वसना डालने छ दुं 


दलोक-रिक्ता भौम घटान्यिनाच विपी भित्र घ्‌ वेक्िप्र्मः 
लग्ने चन्द्रसिते व्ययाष्टरहितैः पापैःशुभेः द्रायवे। 


भावा --चतुर्थी नवमी चतुर्दल ये रिक्ता तिथि नहीं हो । 
, मंगलवार को छोडकर अन्य सव वार श्रष्ठरहै । कुस्म लग्न को 
त्यागकर वह लग्न श्रेष्ट हँ जिममे चन्द्रमा व शुक वं हो । यदि 
दोनोंन हों तो इनमें से एक श्रवश्य होना चाहिए 1 पराप रह 
शनि मंगल राहू सूर्य केतु ये शरष्ठप व व्यय स्थान मेनो शुभ 
ग्रह चन्दर बुध गुरु शुक इनमे सं द्वितीय स्थान व दशस स्थात 
लामस्थानमेंहों। बुभ लाम श्रगरृतकी चौघडियामं वही 
वसना डालने वालों कौ म्रच्छी समद्धि होती है ! व्यापार का 
जड़ जमती है 1 लाम भौ उत्तम होता दहै) एेते शुम महत रु. 
घड़ी में वही वसना डालना व पूजन करना शुभ सानागरया दै 
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ग्रहो का पदृघ् 


ग्रहाः श्यं करिष्यन्ति बरहा: राज्यं हरन्ति च । 
ग्रहै वर्ाप्निमिद सवं॑व्रैलोक्य सचराचरम्‌ ॥ 


भावार्थं - ग्रह क्या है ? उप्र श्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक 
सवं शक्तिमान जगदीश्वर का साकार तेज पिंड स्वरूप वही ग्रह 
है इनका कामहै कि म्नाल में रते हृएश्रपनौ आकशित शक्ति 
से पृथ्वी को ग्रहणा किथे रहना श्रौर पृथ्वी पर रहने वाले समस्त 
प्राणियों एतं पदार्थो से इनका घनिष्ट सम्बन्ध है तभी तो लाखों 
करीडोंमौलोंकी दूरे पर रहते हृए भी पृथ्वी पर बसने वाले 
श्रौर होने वाले सभो वस्तु मात्र पर इनका प्रभाव पड़ता रहता 
हैँ खमथ्य में श्रपनी २ कक्षा नक्षत्र राशि में ष्रूमते हुए समस्त 
संप्तार के प्राणियांको शुम प्रश्ुभ फल देते रहतं ट । कहावत 
हैिग्रहकरतादहै वह शत्रु भी नहीं करता। 


ग्रह बिनु घात भेद बिनु चोरी । बहुत न होय तो थोरीर 


ग्रहमं का भ्रसर हए विना रहता नदीं कोई मानो या न मानौ 
प्रमादो या नास्तिक लोग नहीं भौ मानते किन्तु मत मानो फल 
तो हए बिना रहेगा नहीं एसा सन [तनौ ऋषि महषियोंका श्रटल 
सिद्धान्त है । इसे कोई भी नहीं मेंट सक्ता जिनं ग्रहोकेद्वारा 
हसक श्रपना श्रञुभ फल प्रतीत हृभ्रा है उस अशुभ फल को दूर 
करने कं लिए उन्हीं ग्रहोको शान्ति का उपाय मन्त्र जपदान हवन 
धारण इत्यादि उपायों से करना चाहिए श्रवश्य शान्ति 
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~~~ 
मिलेगी श्रव हम नव प्रहु की शान्तिके लिए पौराणिक मंत्र 
लिखते हैँ । जिनका श्रद्धा भक्ति सो पूणं विश्वास युक्त जप करने 
सो आस्तिक लोगों को श्रवस्य ही सुख शांति प्राप्ति होगी ।! 
सूयं तन्त्र (ॐ घृखिः सूर्यायनमः) कलिकाल मेँ २८ सहस्त्रजपं 
चद्र मत्र (ॐ सों सोमायनमः)चतुगु ए ४४ सहस्त्र जप 
मंगल मत्र(ॐ श्र प्रंगारकायनमः) चतुग ए ४० सहस्व जप 
बुघ मंत्र (खु बुधायनमः) चतुग ण ५६ सहस्व जय 
गरु मंत्र (ॐ वृ वृहस्पते नमः) चतुग ण ७६ सहस्व जप 
शुक्र मंत्र (ॐ शु शुक्रायनमः) चतुग ण ६४ सहस्त्र जप 
शनि मंत्र (ॐ शंँशनिदवरायन भः) चतुगुण &२ सहस्त्जप 
राहू मत्र (रां राहवेनमः) चतुगुण ७२ सहस्व जप 
केतु मंत्र (ॐ के केतवेनमः)चतुगु ए न सहस्त्र जप 


ग्रहौ की शान्ति े लिए नरन धारण विभि 


मेष लग्न श्नौर मेष रादि वालोंकोश्रंगढठोमेमूगा धारण 
करना चाहिए ॥ 

वृष राशि श्रौर वृष लम्न वालों कोटहीरा रल श्रभावमें 
सफेद पुखराज घारण करना चाहिए । 

मिथुन राशि प्रौर मिथुन लग्न वालों को पूष््राज (पन्ता) 
धारणा करना चाद्ये । 

कक राशिग्रौर कके लग्न वा 


लों को मुक्ता (मोतौ)श्रभाव 
मे रौप्यधारण करना चाहिये।! ` 


| सं° २०२४. 

_ _-_-------------------~~~ 

{सिह याशि ग्रौर सिहं लग्न वाला क। साशणिक्य रत्न अथवा 
विद्रूम धारण करना चाहिये । 

कल्या राशि मरौर कन्या लस्न वालों को पन्ना या सुवणं 
करना चाहिये । 

तुला राशि तुला लग्न वालो को हीरा रत्न भराव मे श्वेत 
पुखराज या रांदी धारणा करना चाहिये । 

वृरिचिक राशि ग्रौर वृदिवक लग्न वालों कौ प्रब्राल (सूगा ) 
धारणा करना चाहिये 1 

चनु राशि ओौर घनु लसत वालों को पीली पुखराज धारण 
करनी चाहिये । 

मकर कुम्भ रादि या मकर कुम्भ लग्न वालों को नीलम 
को धारणा करना चाद्धिये। 

मीन राचचिश्रौर मीन राशि लग्न वालो को पुखराज धारण 
करना चाहिये । 


ग्रहं की प्रसन्नता के लिपे रतन धार 
पिभिः 
सुं की प्रसन्नता एवं शान्ति के लिए रविवारे पुष्प या. 
हस्त नक्षत्र गौर लाम य। ्रमृत की चौवडियों मे माशिक्यकी 
श्रगूढी धारण करनो चाहिए । 


` चनच्माको शांति लिये सोमवारे पुष्प या रोहिणी नक्षत्र 
श्रीर लाभ या श्रमृतत को चोधडियोंः मे मुक्ता (मोती) की प्रगूठो- 
४ तनी चाहिये । 
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मङ्ृल की शांति के लिए मङ्गलवारेपृष्पयाअरिवनी 
नक्षत्र भौर लाभ या श्रमृत चौवड्यों में प्रवाल (सगा) की 
अंगूठी धारण करनी चाहिये । 

बुघ कौ शांति कै लिये बुधवारे पुष्प नक्षत्र श्रौर लाभया 
भमृत की चौवडयाों मे पन्ता की ्रंगृटी धारण करनी चाहिए 

गुरुको शांति के लिए गुरुवारे पुष्प नक्ष श्रौर लाभया 
प्रमृत को चौघड़िया में पीले पृखराज को श्रंगृढी धारण करनी 
चाहिये । 

गुक्र कौ शांति के लिए शुक्रवारे पष्प नक्षव्रमेलाभ या 
परमरृव को चौबिया में हीरा या सफेद पखदाज वः प्रशूटी 
धारणं करनी चाहिये । 

शनि कौ शांति के लिए शनिवारे पुष्प नक्षत श्रौरलाभकौ 
चोघड्यो मंनोलमकीम्रगूढो वारणा करनी च!दिए। 

राहु को शति के लिये वु्रवारे ञ्रथवा शनिवारे पुष्प नक्षत्र 
लाभ याग्न्त कौ चौवडयो मे लाज.वतं या गोमेदको श्र गुढी 
धारण करनौ चाहिये । 

केतु की शांति के लिए बुधवारे पष्य नक्षत्र लाभ याश्रमृत 
की चोघड़यों मे लाजावतं या वैदूयं कौ श्रगूढी धारणा करनी 
चाहिये । 
नोट-नं० १ धारण करनेके योग्य रत्न कम से कम पक्को तल 

३। रत्ती होना चादिए तोल में प्रधिक हो तो ्रधिक उत्तम । 











नोट-नं० २ धारण करने से पहिले रत्न जटित प्रगुढो को ऽ~ 
कच्चे दूध में धोलेना चाहिए फिर दूष से निकालकर 
( श्ोडम्‌ सिद्धये नमः, )इस मन्त को २१ वार्‌ उश गूढो 
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पर टकर चन्दन चरुर अगरवत्ती इत्यादि सुगन्धित धूप 
लगाकर ठोक समय से अमृत या लाभकी चौघब््यों के 
अन्दर ही धारण कर लेना चादिए धोने से बचा हआ दूध 
किसी कृत्तं को पिला देना चादिए । 


्मवश्य ध्यान रखिये 


जव बार २ प्रयत्न करने परभीसौदे मे हानिहीरहैतौ 
यह समभाकर कि हमारा सितारा इस समय साथ नहीं देता वु 
समयके लिए व्पापार बन्द कर नपचाप सन्तोष से बैठ जाये 
वयो कि यह्‌ प्रतिद्ध बात है किरह्रातो सितारे कासाथीहै 


दोहा-तुलसी चप हो बैठिए देख दिनों का फेर । 
जब नीके दिन आय रहै बनत न लागे देर ॥ 


कुदशा से पीडित सित्तारे के कमजोर व्यारियों को जव 
गृह विदित होने लगे कि हमारा कोई चास नहीं लगता माल 
ल रोदने पर मन्दो श्राती है श्रौर माल बेचते है तो तेजौ चलती 
है तो सम लेना चाहिए क्रि हमारा सितारा ठीक नहीं कुष्ठ 
दिन के लिये शांति एवं संतोष के साथ श्रपने इष्ट देव का भजन 
करते हुए धैय से अच्छे समय कौ प्रतीक्चा करें । समय बदलने 
पर मनुष्य के बनने में कु देर नहीं लगती । । 


व्यापारियों को सचना 


. इस व्यापार भविष्य के अन्दर सभौ वस्तुनो की तेजी मन्दी 
४ 4 षके ग्रह योगानुसार तथा श्रपने ३७ वषं के ब्रनुभव द्वारा 
0 वः 









कि . व्यापार भविष्य त ~ 


श्रबकी 


६ वार श्रधिक परिश्रम करक खूब सीच समभकर लिखी 
ग 1 


नक्रा भली भांति परार मिलना न मिलना देवा 
धीन ही जानना क्योकि ( भूत मव्य भवस््मु ) भूत भविष्य 
वतमान कालों के स्व्॑ज्ञाता तो भगवानही हँ । मनष्यतो 
अल्पज् हि मनुष्य धमं से कहीं भूल मी हो सकती है इसजिए इस 
व्यापार के करने वाले इत पुस्तक का आधार लेकर ओर देर 


कल राजनंतिक वातावरण को देखते हए सतकेता से व्यापार 
कर इस पुस्तक के ्राधार पर लाभ हानि के भोक्ता स्वयः 


व्वापार हे हमारा मुस्य उदेश्य इस पृस्तक के द्वारा समस्त 
ˆ भार्तवप मे हिन्दी देवनागरी राष्ट भाषा का प्रचार करना एवं 
इस पूरस्तक हारा व्यापारियों को व्याधार करने मे सहायता 
पहं चाना हे । सदेव प्रत्येक मनुष्य प्रपने २ भाग्यानुसार ही हानि 
लाभ उठाय्राकरते हं) इसलिए इस व्यापार कै विङ्ञेषन्ञ लोग 
कहते हैँ स्टरातो सितारे का साथी टे प्रच्छ समयका किया 
हेमा व्यापार हीश्रच्छालाम दे सकताहै इसलिए खोदी ददा 
मं खोटे सितारे बालों को भूलकर भी मोटा व्यापार तहींकरना 
| चाहिए व्यापार करते समय ज्योतिष का गाधार लेकर उस 
समय व्यापार वक्र यानी (व्यापार का रुख प्रसद् ) को देखते 
हए व्याप।र करना चाहिए । अत्यन्त मन्दे भावो म खराद्कर 
काम करने वालोंकोनफा खान मे शीघ्रता नहीं करनी चार्दिए 4 
नफाकेसौदेको बहाने वाले श्रौर नुकसान के सौदेकोन रखने 
| बलिही व्यापारी मोटा लाम उढा सकते हँ जव कभी इ तन/ 
॥ की लिद्ली बात विपरीत चलती मालुम दे उत्त समय व्यापारं 


वणिक 











॥ 
ज न, 
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इसक्रा आश्रम दछीडकर बाजार के रुख प्र्द्ध पर चलकर अपन 
व्यापार को संभाले रौर नुवान को न बढनेदे प्राशाटैकि 
पाठक व्यापारी वन्धु व्याणर करते समय इत सव बातो का 
ग्रवय ध्यान रखेंगे । 


@ व्यापार भ्रुक्तावली @ 


१--बहूत वार शरनुभव करने से पता चला दै कि (वायदे) 
व्यापार के मन्दर जहां जिस वस्तु का सद्राजारदार्‌ चल रह्‌ 
हो उषषकी तेजी या मन्दी के माव प्राय. सोमवार या म्ल को 
गरथवा शुक्रवार या शमिवारको ही ऊचे से ऊचे यानीचेसे 
नीचे भाव बना करते है 

२्--तष्नलो किसोसवार को प्रचानकं तेजौ आये तो 
मद्धल के दोपहर तकर तेजो रहेगो । 

३- मंगल को बाजारमें तेजी श्रा जाय तो बुधवार के १२ 
बजे तक्ष तेजी होकर मन्दी श्रा जाया करती है इसी तरह॒-- 

-४- गुरवार में तेजौ रहै तो शुक्रवार के दाहुर काद मन्दी 
श्रवद्य श्रायेगौ फिर शनिवारमें मौ तेजी श्रा जाया करती है। 

५- शुक्रवार को भी तेजी भन्दी टिकाऊ नहीं होती यदि 
शुक्रवार मन्दी में रहै तो शनिवार में तेजी यदि शुक्रवार में 
तेजी ही रहै तो शनिवार में मन्दे जाता दै। १ 
शनिवारसे उठो हुईतेजी या मन्दी मंगल के १२.बजे 
„ तक समाघ्रहुभा करती है यदि आगे चले तो शनिवारमेदही 

` जाकर समाप्त होती है। 
शनिवारे दिनङऊ्चे-से ऊचा भाव श्रौर नीचे से 
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नीचा भावजो हा हो उसेष्यान मे रखना सोमवार के दिनि 


 उचेसेऊवाया नीचे से नीचा एक भाव श्रवह्य भ्रायेगा जब 


नि 


व्यापार वक्र तेजी वालाहो 
मे ऊचे भाव श्राया करते त ५ 0 ९ 

॥ करते हं यदि वक्र मन्दी वालोंकाहोतो 
नीचे के भाव'बना करते है। 

न निरन्तर व्यापार में अनुभव करने से विदित हुभ्राहै 
कि सोमवार में एकदम मन्दी भाये ओौर मंगल भी मन्दी में रहे 
तो बुधवार के दोपहर तक मन्दी होकर एक दम गुरुवार तक 
तेजौ राया करती है । 

&- मंगल तेजी मे जाय रौर बुधवार में भी तेजौ चल पडे 
तौ एक बार गुरुवार में थोड़ी तेजौ श्राकर पीछे मन्दी श्रा जाया 
करती हैं । 

१०- गुरुवार को मन्दी खतम होकर यदि तेजौ चल पडे 
तो श्रच्छी तेजी आया करती ह । 

, ११- किसी समय एसा भी बाजार चलते देखा गया है कि 
सोमवार से तेजी उठे तो बुधवार के दोपहर तक समाप्तहो 
जातोहै। | 

१२- मंगलवार की उठी हुई तेजी या मन्दी गुरूवार के 
१ बजे तक समाप्तहो जाती है 

१३- बुधवार की चलो हई तेजौ मन्दी शुक्रवार के १२ बजे 
तक प्रायः समाप्त हो जातीहै। 


^ 


१९--( बहत कम ) किसौ समय सोमवार्‌ कौ चलौ हई ,/ 


तेजी मन्दी गुरुवार तक श्रौरमंगल की चली शुक्रवार तक्‌ / 


शनिवार कौ चली हृई मंगल तक शुक्रवार की "चली हुई वेजी' 
मन्दी सोमवार तक समाप्तहोजातीहै। । । ८ 


1८ 
८ 
^ 


२३० |]; ` सं २०२४ का 
 १५--किसी २ समय जिस बार से तेजी या मन्दी उछ्ती त 
उसी बार मे जाकर प्रायः; समोप्त होती है) 

१६- सदेव बाजार के वक्रानुसार ही ्रपना सौदा करना 
चादिए बाजारमें प्रतिदिन या तीसरे चौथे दिन तक उस वस्तु 
कै नये भाव प्रात चले जांयउसी से श्रनुमान लगाते रहै कि 
यह्‌ बाजार तेजी काटैया मन्दीका तेजी केनये २ भावभ्राते 
रहे तो तेजी का मन्दे के नये भाव से मन्दी का बाजार जानना। 

१७-ेजी के वक्र मे मन्दीकारक ग्रहों का फल थोडा ओर 
थोडे समय के लिये हुभा करता है । 
 _ टस प्रकार मन्दी के वक्र में तेजीकारक ग्रहो काफल 
थोडा ओर थड़ समय के लिए हुप्रा करता है । 

 , १९ तेजी के ग्रहं मे मन्दी श्राने लगे तो मन्दी का बाजार 
समना चाहिए तेजी से निकल जाना चाहिए । 

२०--जब मन्दी के ग्रहं में तेजी भ्राने लगे तो तेजी वालों 
का बाजार है मन्दी से निकल जाना चाहिए । 

 , _ २१-सवसे पहले यह देखना जरूरी है कि हमारे भाग्यमें 
-सट केव्यापारसेलाभहैयाहानि यदिलाभ होतो व्यापार 
करो नहीं है तौ व्यापार के पीले मत पडो हजासों व्यापारी इसी 
तरह इससे वरवाद हो गये । स का व्यापार भी एक विलक्षणा 
रत्न है जो हर एक मनुष्य की राशि पर नही लगता । 

२२--श्रपनी सामथ्यं श्रौर सम्पत्ति के ग्रनुसार ही व्यापार 

करना चाहिए जो मनुष्य यह सोचक्रर मोटा व्यापार कर वेठते 

 दैकिहमतीएकही चांसमें लक्षाधीश्च बनेगे उनमें से कोई 

१ विरला ही एक लक्षाघीश भले ही बन जाय बाक्रो श्रधिकतर 
व्यापारी मोटेग्यापार की मोटी चपेट से श्रपनी प्रिष्ठाभी खो 

रते ह हमेशा के लिए फिर किसी काम के नही रहते 1 

| र सच कस य घटबढ्‌ के समय नजराना खाने वाले लाम 
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 र४--वाजार मे घटबढ प्रधिक चलने के समय तेजी मन्दी 
नजराना लगाने वाले म्रच्छा लाभ उठाते है। 

२५-प्रायः अरिवनो नक्षत्र ओर रोहिणी मृगशिर स्वाति 
मूल पूर्वाषाढा ओर श्रवण नक्षत्र से तेजी या मन्दे की लाइन 
निकला करती हँ । राप भो प्रनुभव करे परिक्षित है। 

 (र६--स्देव बाजार के वक्रानुसार ठी तेजी मन्दी के ग्रह 

योगों को देखते हुए श्रपना व्यापार करना चाहिये ! 
र २७- तेजी के वक्र मे खरीदकर काम करने वाने ओर मंदी 
के वक्र में बेचकर काम करने वाले ही उत्तम लाभ उठतिहैँ। 

२८-प्रायः श्रनावृष्टि दुर्भिक्ष युद्ध प्रौर उस वस्तु की कमी 
के सुमय तेजी वाले श्रच्छा लाभ उठते है । 
(` २६-सूवृष्टि शांति श्रौर सुभिक्ष के समय गौर उस वस्तु के . 
॥ ग्रधिक स्टाकं के समय प्रायः मन्दी वाले लाभ ऽ उठाया करतेदै। 

ड्व (3 य्‌ = 

| र्मी ध्यान दीजिये 
| १- पत्र व्यवहार हमारे पास हिन्दी मे साफ २ लिखा. 
हरा ओर भेजने वानो का पूरा पता हिन्दी या ्गरजी में 
साफ २ पोस्ट श्नाफिस का नाम सहित श्राना चाहिये । हमारे 
कार्यालय मे उदरं नदीं जानते इसलिये कृपां कर पवर हिन्दी मेही 
श्राना चाहिये । ए 

२--पत्र का उत्तर पाने के लिये व्यापारी भेदो को 
जवाबी काड भेजना जलरी है वरना उत्तर पाने से वै बंचित 
रहगे 1 | ॐ 
२-पूस्तक मंगाने वालों को पुस्तक का मूल्य डाक खच 
सहित भेजना चाये । जो मनीभ्राडर द्वारा केवल प्तक का 
मूल्य ह भेजेगे उनको पुस्तक डाक खच ध १९ ही भ्जी 


, जायगी । 


0 
1 





मगल कमना 


“>~ 


काले वर्ष॑तु, पजंन्यो पृथ्वी सस्य शालिनी । 
देशोऽयं क्षोभ रहितो ब्राह्मणाः सन्तुनिभेयाः ॥१॥ 
सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सवं सन्तुनिरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पडयन्तुमाकर्चिद्‌ दुख भाग्भवेत्‌ ॥२॥ 
मद्घलं भगवान विष्णुः मद्धलं गरुड ध्वजः । 
मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनं हरिः ॥२॥' 
अस्माक मङ्धल भूयात्‌ युस्माकं मङ्खलं सदा ।, 
उभयोम॑गलं दद्यातु विश्वनाथ महेश्वरः ॥४॥। 
श्रीकृष्णः कुशलं करोति भवतांघाताप्रजानां । | 
सुख,निविध्नं गणनायकं प्रतिदिनंभानुःप्रतापोदयम्‌। 
शम्भु स्तेधनधान्यकोति मतुलां दुर्गारिनाडंतवगंगाते 
खलुपाप हा प्रतिदिनं लक्षमी सदा तिष्ठतु ॥॥ | 
तदेव, लग्नं सुदिनं तदेव, तारावलं चन््रवलं तदेव । 
। | विद्याबलं दैववलं तदेव,लक्षमी पतेतेधरियुगंस्मरामः। 


, वैर ज्यो प° हीरालाल दीक्षित; हाथरस । ` 


ता० १-१-६७. 
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व्यापासिां को सूचना 


= 


वफ 


दपकर तैयार हुभ्रा करती है परन्तु व्यापारी लोग श्रक्टरूबर 
माससेहीश्रपने आडंरभेज कर साथ हा ग्रपने २प्नमेये 
दाब्द श्र\र दिया करते ह कि वी° पीर हारा शीघ्र से शीघ्र 
पुस्तक भेजने की छपा करे । श्रव विचारिये जब तकं पुस्तक बन | 
करश्रौर छपकर तैयार न हो जाय जब तक श्राप कोौ पुस्तकं के से 7 
भेजी जा सकती है। श्रौर हम इस बात की प्रागाही हर साल रै 
मरपनी पुस्तक मे लिख देते हैँ कि हमारी नवीन पुस्तक जनवरी \ । 
मास मे पकर तैयार होती है जिसका आर ६५ दिसम्बर से \ 
मेजना चाहिये श्राश्चा है कि व्यापारी लोग इस बाति का व्यान ¢ 


१ 
१ 
2 
` हमारी नवोन व्यापार भविष्य पुस्तक सदेव जनवरी मास मे ् 
7 
# 
< 
(< 


॥ 


हमेशा रव्खेगे । कौ 
य | ~: विनीत । # 
¢. ` श्र्यक्ष--श्री व्यापार भविष्य कार्यालय क्र 
2. च, ॥ 

~ ५५ । 1 


(= 
मृद्रक--गजराज्िह्‌ शर्मा गोपाल प्रेस. हाथरस । शः 
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